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४ 3803, 


मुद्क-श्रीरी मत्रताप शाखी, सम्मेलन सुद्रशशा/लय, प्रत्गे 


(थं) 
ग्रकाशकीय' वक्तव्य 


श्रीमान्‌ वडोदा-नरेश स्वगीय सर सयाजीसब गायकबाद महादव ने 
बबई सम्मेलन में उपस्थित होकर पॉच सह रुपये की सहायता सम्मेलन को 
प्रदम की थी । उस सहायता से सम्मेलन ने, सुलभ साहित्यमाला! सचालत 
कर कई सुन्दर पुन्तको का प्रकाशन किया है | प्रस्तुत पुस्तक भी इसी अथ- 
गला के अतर्गत प्रकाशित हो रही है । 

भाषाविजान ऐसे मह्त्वपृर्ण विपय पर हिन्दी मे जो साहित्य प्राम है बह 
बेहुंत थोड़ा ही कद्दा जाथगा | डाक्टर बाबूरास सक्सेना की पुस्तक इस 
साहित्य मे अत्यंत वॉछिमीय वृद्धि करेगी, इसका हम एरसा विश्वास है | हिन्दी 
ज्षत्र के ही नही, अपने देश के भाषावैज्ञानिको मे टाकक्‍्टर सकक्‍सना की आदर- 
शीय स्थान हैं। उनका सम्मेलन से सी घना सबंध रहा है| हमारी धारगा 
है कि इस पुस्तक की गणना पिछले कई वर्षों में प्रकाशित हिंदी की प्रसस्द 


तक 


का मे होगा | 


टू 


दे-३-४ रे | साहित्य मत्री 


[#०प 
(प्रथम संस्करण की भूमिका) 
क्‍यों? 
भाषाविशञान पर हिन्दी में तीन-चार पुस्तक पहले से मौजूद हैं | तब भी 
क्रागज की इस महँगाई के समय भी नई पुस्तक क्यो निकाली जा रही है 
इसका उचर मुख्य रूप से सांख्य तत्त्वों में से वही तत्त्व है जो महत्‌ श्रीर 
पण्च॒तन्मात्राओं के बीच में पड़ता है | गोण रूस से, छोटी सी एक और 
वासना को श्रतृत्त न रखकर पुनजन्म के कारणों की कभी करना भी इस पुस्तक 
के प्रकाशन का देठ हो सकता हैं। १६२१-२२ में मैं हिन्दूं विश्वविद्यालय 
काशी में पूज्य प्रोफ़ीसर टनर के चरणों में वंठकर भाषा-विज्ञान का अध्ययन 
करता था। भरी बाब श्यामसुन्दरदास जी कभी कभी कर्पा कर मेरे कमरे मे 
आकर प्रोत्ताहन देते ओर बातचीत करते थे। जब में पृवाग में अध्यापक 
होकर आ गया, तो उसी परिचय के नाते ६६२३ मे श्री बाबू साहब ने मुक्त 
* स्व भापाविज्ञान पर हिन्दी मे पुस्तक लिख देने को कहा। मेंने सामग्री इकद्ी 
करली और कुछ महीनों में पुस्तक का प्रथम अध्याय लिखकर उनके अवलोक- 
नाथ भेजा । उन्होंने उसे पसन्द किया ओर आ्राज्ञा की कि छः महीने मे पुस्तक 
तय्यार कर दी जाय | भरे ऐस अल्पज्ञ के लिये इतनी जल्दी ऐसे गहन विपय 
पर पुस्तक तव्यार कर पाना असभव था। दसलिए मैने अपनी अ्रसमथंता प्रकट 
कर दी | हृताश श्री बावृ साहब को स्वय यह क्वराम करना पद ओर कुछ ही 
दिनों में “भाषाविज्ञान?! नाम की उनकी पुस्तक प्रकाशित दो गई | दिग्गज 
और अ्ल्पन्षानी सामान्य जन की क्षमता मे इतना अन्तर होता है ! मैंने जो 
भांग लिखा था वह जबलपुर से निकलने बाली “श्री शारदा? में छपा विया, 
शोर आगे कुछ न लिखा। पर वासना अन्तःकरण में बनी रही । 
ईश्वर को धन्यवाद है कि उसने यह काम उस समय रुकवा ठिया | इस 
बीस साल के अन्तर में, मैने विघय का थोड़ा बहुत श्रनुशीलन परिशीलन कर 
लिया है, अव्यापन भी यधेष्ट कर चुका हूँ | इसलिए, प्रस्तुत पुस्तक अधिक 
आत्म-विश्वास से उपस्थित कर सका हूँ | आशा है कि यह कम दोप पूर्ण 
दोंगी । इसमे मे कोई बात मोलिक दे सका हूँ, यह नहीं कद्द सकता | विपत्र 
का दशन मेने अँगरेजी चश्मे स किया है | दृष्टि वेस ही कमजोर है | पर 
तारतीय परिशीलन की और भक्ति अधिक हृढ होती जा रही है | 
सह उम्तक सामान्य पाठक को विचार मे रखकर लिखी गई है और 


कि 


( ॑ञ्र॑ ) 


विषय के प्रारंभिक विद्यार्थियों को | इतीलिए शैली को थोड़ा कम नीरस 
बनाने का उद्योग किया है | 'बालाना सुखबोधाय” वाला ध्येय है । 

इस विपय का ज्ञान मैंने कई गुरुओं की उपासना से और अंगरेज़ी और 
ऑ्रेंच पुस्तकों के अध्ययन से प्राप्त किया है| यह सारी सामग्री श्रायः विदेशी 
थी | इसलिए, प्रस्तुत पुस्तक में, पाठकों को वर्तमान पच्छिमी अनुसन्धान का 
पूर्ण प्रतिबिम्ब और गनन्‍्ध मिले तो अचरज नहीं | जिन पुस्तकों से सहायता 
ली है, उनके नाम ग्रन्थ यूची में मिलेंगे। में उन लेखकों का कृतश हूँ । 
विशेष रूप से सवश्री उनंर, चटर्जी, तारापुरवाला, ओका, वान्ियाज़, जेस्पसन, 
टकर, ग्रेंफ का चिरऋशी रहेँगा | इनकी पुस्तकों की छाया औ्रौर उद्धरण जहाँ 
तहाँ मिलेंगे । पुस्तक सामान्य पाठक के लिए लिखी हे, इसलिए जगह-जगह 
कतञ्ता-स्वरूप उल्लेख नही किया गया । 

पुस्तक का चौथाई अंश लेस्डाउन में १६४१ की गर्मा की छुट्टियों मं 
दूसरा चौथाई १६४२ के ग्रीष्मावकाश भे रामगढ़ (नैनीताल) भें और शेष 
भाग पिछले छः महीनों में यहाँ प्रयाग में लिखा गया हैं| इन तीनों स्थानों 
पर जिन देवता और देवियों के प्रेमपूर्ण आ्राश्रय में यह काम हुआ है उनके प्रति 
में अपनी विनम्र स्नेहपूर्ण कृतशता प्रकट करता हूँ । पुस्तक-प्रकाशन में मिन्रवर 
धीरेन्द्र वर्मा जी ओर माननीय श्री पुर णोत्तमदास टंडन जी ने कृपापूथक 
प्रोत्ताहन दिया हे ओर वाद वे आग्रह न करते नो शायद अमी दो एक साल 
ओर यह काम पढ़ा रद्दता । उन दोनो का मैं आमारी हैँ । 

छुपाइ मे सम्मलन के वतमान साहित्य मन्‍्त्री, मेरे मिन्र श्री रामहन्द्र 
ठंडन ने तथा हिन्दी साहित्य प्रेत के कर्मचारियों ने पूरी मदद और सहयोग 
प्रदान किया है। उनका भी आमार मानता हैं | छपते समय मेरे तत्कालीन 
अनजान या अनवधान से जा शलतियाँ रह गई ई उनका प्रायश्चित समाधान 
मे कर दिया गया हं [पाठक पढ़ने के पूवे उसका अवलोकन करने की कु 
करें | बरि और कहीं भूले या अपूर्गताएँ रह गई हं। तो उनकी सूचना मिलने 
पर वे अगले संस्करण में कतज्ञतापूर्वक ठीक-ठाक कर दो जाएँगी । 

अपने पाठक का सीमाश्रां का विचार कर. नित्तान्त आवश्यक द्दी नए 
लिपि-चिह्न इस पुस्तक मे रक्‍खे गए हैं | वो के नीचे की बिन्दी (्यथा 
चृ थू) सामान्य से कुछ विभिन्न व्वनि का सकेत करती है। वर्ण के नीचे का 
गोलाकार चिह्न (म, न्‌) स्व॒रत्व को और ताग-चिह्न (+) शब्द के अनुमान- 


( छ ) 


सिद्ध रूप को जतलाता है। भिन्न सकेत न होने पर वर्ण के ऊपर चिह्न उसके 
इस्वत्व करी यूचना देता है | ऐएँ औओ की मात्राएँ हं। 

इस पुस्तक में पाठक को इतिहासिक, भूगोलिक आदि कुछ शब्द अपरि- 
खित ( और श्रशुद्ध ? ) से मिलेंगे । मेरी धारणा है कि हिन्दी को संस्कृत- 
उयाकरण का श्रनावश्यक आभय छोड़ देना चाहिए, इसलिए ये नए रूष - 
समाविष्ट किए गए हैं | इसका यह मतलब नहीं रवि सस्कृत से शब्द न लिए 
जायें | मेरी निश्चित सम्मति है कि जहाँ हिन्दी में शब्द न हों वहाँ अरबी, 
फ़ारसी,-श्रंगरेजी आदि की अपेक्षा, 'सस्कृत और प्राकृतों से ही लेने चाहिए। 
थदि कर्ज ही काढ़ना हो तो अपनों से लिया जाय | -पारिभाषिक शब्द संस्कृत 
को ही आधार मानकर बनने चाहिए । मेरे विचारों के बारे में कुछ 'कृपालुओ” 
के बीच भ्रान्ति दै इसलिए ये शब्द यहाँ लिख देना उचित समभा | इतिहा- 
सिक आदि विक्ृत (?) शब्द देखकर यदि 'पडित व को दुःख हो तो मेरी 
समक समझकर क्षमा करने की उदारता दिखाएँ । 

संसार की भाषाओं की स्थिति का दिग्दशन करानेवाला एक नक्तशा भी 
इस पुस्तक के साथ जा रहा है | इसका खाका बिल्ेम ग्रेफ़ की पुस्तक से लिया 


भया है । है 

संसार पर घोर संकट है ओर अपने देश पर विशेष | दासता की कढ्ठता 
का नंगा चित्र इधर पूरे रूम में सामने आया है। जो महापुरुष समार को 
आदर्श बता रहे हैं, सत्य अहिंसा और सुख का मार्ग दिसा रहे हैं और हमारे 
प्राण के भी प्राण हैं उनके जीवन को संकट में देख कर हम लोग विह्नल हों 
गए थे | कौन भारतीय, विशेषकर राष्ट्रीय मार्वनाओं वाला, ऐसा होगा 
बिसके अम्तस्तल में इन महापुरुष ने आशा और स्वातन्त्वन्पेम का प्रकाश न 
पहुँचाया हो । ऐैश्वर को कोटिशः धन्यवाद है कि आज बह घोर तपस्या से 
उत्तीर्ण हुए, है और उज्ज्वलतर निखरे हैं। ईश्वर उन्हें चिराग करे। इस 
पुस्तक का सोंभाग्य है कि वह ग्राज ऐसी पुग्थ तिथि पर प्रकाश में रा 
रही दे। 
२४, चैथम लाइन, 

प्रयाग, बाबूराम सक्सेना 


पुण्य तिथि, ३-३-१६४र 


इस पुस्तक के प्रथम संस्करण की सारी प्रतियाँ तीन चार साल के भीतर 
ही निकल जायेंगी यह आशा किसी को मं थी | हिन्दी संसार ने इसे पसन्द 
किया है यह सन्‍्ताप की बात है। इससे भी अधिक सन्तोष की वात मेरे 
लिए. यह है कि भाषाविज्ञानी विद्वानों ने भी इस अपनाबा है क्योंक्रि कवि 
कुलगुरु के शब्दों में “आपरितोपाद्विदुपा न साथु मन्‍्दे प्रयोगविभानम?” लेखक 
का चित्त तभी सुख मानता है जब विपय के पारखी उसको रचना को अच्छा 
पममें | डा० सिद्धेश्वर वर्मा ने न्यू इंडियन एंटिक्वेरी के भाग ६ सं० ४ 
(अक्तूबर, ४३) में इसकी विस्तृत आलोचना छः एट्टो मे छपाई और इसमें 
बड़ी प्रशसा की | डा० शआरयेन्द्र शर्मा को इसके टक्कर का ग्रंथ जर्मन, फंच 
आदि समृद्ध भाषाओं में मी नहीं मिला, विशेषकर शैली की रोचकता में | डा० 
परशुराम लक्ष्मण वैद्य और महामहोपाध्याव वामन वासुदेव मीगाशी ने सलाह 
दी कि इसका अनुवाद मराठी आदि सभी मारतीय भाषाओं में कराया जावे 
तथा डा० पिद्धेश्वर वर्मा ने ओंगरेज़ी में अनुवाद करा देने का अनुरोत 
किया। हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ अंथकारों, 'मिश्रवन्धुः गुलाबराब आदि, ने भी. 
प्रशंसा करने में कसर न छोड़ी । में इन सभी महानुमावों का ग्रुण मानता 
हूँ । विशेष ऋणी मैंसर्वश्री सिद्धेश्वर वर्मा तथा आेन्द्र शर्मा का हैं 
जिन्होंने कुछ रचनात्मक सुझाव दिए जिनमे से छुछ का समावेश मैंने 
इस सस्करण में कर दिया है । आर्यन्द्र जी के अनुरोध से मैने जमेन व्यक्ति- 
वाचक शब्दों का जर्मन उच्चारण इस वार अकित कर दिया है, श्रंगरेजी 
माध्यम से आया हुआ छोड़ दिया है। समयामाव से तथा कलेबरबृढधि के 
डर से सिद्धेश्वर वर्मा जी के कुछ सुन्दर सुझाबों का समावेश नहीं हो पाया 
है, इसके लिए में उनसे क्षमा मायना हूँ। पारिवापिझ शब्दावली उन्हें सस्कृत- 
समय लगों, वह प्रचलित वतंमान जेलियों की चादते थे इस विषय में मेरा 
उनका मतभेद है | 
0 में ग्न्‍्थ का विभाजन दो खडो मे कर दिया गया है, पहले 
मे भाषाविज्ञान के सिद्धान्त आ गए हैं और दूसरे म॑ सखार की भाषाओं का 
साक्षप्त बच्यन | अथविन्ञान पर इस ग्रन्थ से सामान्य नापाविज्ञान के कले 


(ज) 


५) 


वर भें जितना अंग अनुपात से सुंभव था वहीं दिया जा सका है। विशद 
विवरण पटना युनिवर्सियों से शीत्र ही प्रकाशित होने वाली “अर्थविज्ञान' 
नाम की मेरी व्याख्यानमाला में देखने को मिलेगा। मारतीय भाषाओं का, 
विशेषकर वततमान भाषाओं का, वर्णन भी यथेष्ट सा नहीं है। पर यह भी 
संकल्प में वतमान किन्तु कार्य में अपरिणुत ग्रंथ की वस्तु होगी । 

£ यह पुस्तक सामान्य पाठक के लिए लिखी गई थी,“बालानां सुखबोधाय” 
वाला आदर्श था, पर यह अपने विश्वविद्यालयों के एम० ए० की परीक्षा के 
लिए. नियत की गई है | इसी से इन देश में इस विज्ञान के पठन-प्राठन का 
हीन दशा का प्रमाण मिलता है | आशा की जाती है कि स्वतन्त्र भारत में 
भाषाविज्ञान का पठन पाठन बढ़ेगा । 

पिछला सस्करण साहित्य प्रेंस में छुपा था, यह माया प्रेस में | यह 

प्रेस हिन्दी ससार में कहानी की पत्रिकाओं का प्रेल प्रसिद्ध है। भापाविज्ञान 
के इस ग्रंथ को यहाँ क्‍यों और कैसे छुपाना श्रेयस्कर हुआ इसकी भी एक 

कहानी है | उसे कह कर में प्रेमी पाठकों को उत्सुकता को समाप्त नहीं 
करना चाहता | 

सर्वे भद्राणि पश्यन्ठ । 

२४, चेथम लाइन, 


प्रयाग, बाबूराम सक्सेना 
२०-१-१६४८ 
तीसरा संस्करण 


यह पिछले सस्करण का पुनमुद्रण ही हे | जहाँ जहाँ अशुद्धियाँ रह गई 
थीं वे टीक कर दी गई हैं। मेरे प्रिय शिष्य रमानाथ सहाय श्रीवास्तव शास्त्री, 
एम० ए.० ( प्रोफेसर, डी० एवी० कालेज, देहरादून ) ने विषय-सूची बनाई 
थी और अशुद्धियों की खोजकर हटाने में मढद की है | इसके लिए उनका 
कृतज्ञ हूँ। 
२०-१-१६४० 


बाबूराम सक्सेना 


. विषय-मूँची 


पहला खंड 
पहला अध्याय--विषय-प्रवेश,...............० १-४ 
भाषा का व्यापक (१) तथा संकुशचत अथ (२) | ज्ञान के दो भेद-- 
नैसगिक, बुद्धित्राह्म (२), फिर बुडिभ्राह्म के दो भेद--विज्ञान और कला (३), 
इन दोनो में अन्तर (२-४) | भन्‍पष जिज्ञान या ष्राशास्त्र ! (४) ॥ 
दूसरा अध्याय--भाषा................६० ४-११ 


भाषा का लक्षण (४), बोलते समय मुखाकृति, इंगित आदि का प्रयोग 
(५), इंगितभाषों (&),लेख-बद्ध अक्षर मी विचार-विनिमय के साधन (६), 
संकेत, स्पर्शचिन्ह, गुसमाषा व लिपि आदि (६) | भापा विचार का भी साधन 
(७) भाषा तथा विचार में एक माध्यम--प्रतिसा -(८) । भाप्रा सीखने का 
सामर्थ्य स्वभावतः ही, परन्तु सीखता है अ्रनुकूल वातावरण में जन समुदाय से 
(८-६) इसे सीखने के ही कारण परिवर्तन अवश्यम्भावी (६)। आषा का 
प्रवाह हैं अनादि ओर अनन्त (१०)। भाषा का व्यक्त जीव व वस्तु से केवल 
सामयिक व्यवहार का सम्बन्ध (१०)॥ ध्वनियाँ विश्लेषण-सत्य हैं (१०)। 
भाषा के योतक विभिन्न भाषाओं के शब्द (१०-११) ॥ 
तीसरा अ्रृध्याय--भाषा का उद्ंगम.........पृ० १२-१७ 


धर्मग्रन्थों के अनुसार भाषा ईश्वर-प्रदत है (१२) या धर्मग्रन्थीय भाषा 
दी मूल तथा आदि भाषा है. (१२-१३) परन्तु विकासवाद मानने वालों के इस 
समस्या के विविध इल (१३)--(क) थआ्रापस के समभझोते से भाषा बनी, पर 
भाषा की अनुपस्थिति में कैसा वादविवाद या सममोता १ (१३-१४); (ख) 
पशुपत्षियों तथा सृष्टि के अन्य पदार्थों से भाषा सीखी गई, पर अनुकरणा- 
त्मक और अ्रनुरणनात्मक शब्द बहुत थोडे हैं तथा मनुष्य के पास भी भाषा 
जानने की शक्ति रही होगी (१४-१५); (ग) मंन के भावों और आवेशों की 
व्यक्तकर्नी ध्वनियों से भाषा को सृष्टि, पर विस्मयादि बोधक श्रव्यय बहुत 
कम तथा भिन्न भाषाश्रों में मिन्‍न-मिन्न हैं (१५-१६) | यह अल्पक्ञानी मनुष्य 
के लिए जटिल समस्या है पर वह है प्रवत्नशील (१६); वस्तुतः भाषा तथा 
विचार का अद्ूट सम्बन्ध है और विचार का आविर्भाव मनुष्य-समाज के 
विकास की समस्या के साथ उलमा हुआ है (१६-१७) ॥ 
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बौधा अध्याय--भाषाविज्ञान तथा अन्य विज्ञान... २१८०-१५ 

भाषा का विचार के वाह्य स्वरूप होमे के नाते विचारात्मक ज्ञान से घनिष्ट 
सम्बन्ध (१८) | भाषाविज्ञान का सम्बन्ध--मनोविज्ञान से (१८), तकशास्त्र 
से (१८), समाजशास्त्र से (१६), शरीरविज्ञान से (१६-२०), भूतपिशान से 
(२०), इतिहास से (२०-२१), यूगोल से (३१), वाउूमय से (२१-२२), तथा 
व्याकरण से (२२) | भाषा के चार अज्ञ हैं--वाक्य, शंब्द, ध्वनि और अग 
(२३); और इनके अनुसार भाषाविज्ञान की चार शाखाएँ--वॉक्यविशान 
(२३), पदविज्ञान (३४), ध्यनिविशान (२४), और श्रथविनान (२४) | 
भाषा विज्ञान का उपयोग (२४-२५), ओर अधिकारी (२५) ॥ 
पाँचवां अध्यायं--भाषा का विकास... ,.......२० २६-३० 

संसार परिवर्तनशील है और भाषा भी (२६), पर यह परिवर्तन न॑ 
तो उन्नति ही है, न श्रंवनति, यह है केवल विक्रास (२६-२७) । परंपरा तथा 
जन-संसर्ग की विभिन्‍नता के कारण यह परिवर्तन (२७); प्रत्येक व्यक्ति के 
उच्चारण-यन्त्र को भिन्‍नता के कारण उच्चारण सम्बन्धी विमिन्‍नतां और 
स्मृति तथा अनुभव की मिम्नता के कारण अर्थ-सम्बन्धी विभिन्‍नता (२७-९८) 
फिर भी व्यवहार में अभिन्‍नता (२८), बोलने वालों के संगठन तथा वाह्म 
संसगहीनता के अनुपात से एकरूपता (२८-२६) परिवर्तन का व्यक्तीकरण में 
वाघा डालने के कारण घीमापन (२६)। परिवर्तन का ठुच्छत्त तथा महत्व 
तद्भाषां-भाषी समुदाय से ही निर्णोत है (१०) पर यह परिवर्तन होता है 
अवश्य, सदा (३०) ॥ 
लठा अध्यायं---विकास का मूलकारण..,.......ध० ३१-४१ 
पाधास्ण॒त चार वाद--(क) शारीरिक विभिन्नता पर प्रत्यक्ष ही है कि 

भिन्न शरीर वाले भी एक भाषा तथा समान शरीर वाले भी मिन्न भाषा बोल 
लेते हैं (३१-३२), (ख) भूगोलिक विभिन्नता ; पर समीक्षा करने पर यद भी 
खरा नहीं ठहरता (३२), (ग) जातीय सानसिक-अवस्था-मेद: पर भाषा 
का द्रृतमति से विकास समाज की विश्व्ललता पर निभर है और सौष्ठव, 
लालित्य आदि गुण तो निज रुचि पर ही अपेक्षित हैं (३२-३४); (घ) प्रयल 
0 भानव-मनोवृत्ति'के अनुकूल होने के कारण यह उचित है (३४) | 
अयल्नलाधव से उत्पन्न भाषा में परिवर्तन के विभिन्न उदाहरण--बहुधा अयोग 
कक शब्दों का शरीर अधिकतर विकल हो जाता है जैसे सह है, आदि 

4-२६); बलाधात तथा मावातिश्क में भी प्रगल्तलाधव के कारए पसितत 


ड 

(३६-३७) बड़े शब्दों को संक्षेपरूप से व्यक्त करना .आदि (३७) प्रयत्न 
लाघधव की।दृष्टि शैम्नन का आगे की ध्वनियों पर पहुँचना ओर॑ विभिन्न घ्वनि- 
विपययों का भाषा में आगम--परस्पर-विनिमय (३७-३८), ध्वनिलोप या 
अ्ञरलोप (१८), समीकरण--पुरोगामी तथा पश्ंचशामी (३८), विषमीकरण 
(३६) । श्रन्य प्रयत्न लाघव-जन्य परिवर्तन--संयुक्ताक्षरों के बीच या 
पूर्व स्वरागम (स्वर्मक्ति और अग्रागम) (२६-००), एक ही विचार के वाचक 
दो शब्दों (४०) था दो वाक्य-विन्यासों का मिश्रण (४०); तया विदेशी शब्दों 
का स्वदेशी परिचित शब्दों से मिलता-जुलता उच्चारण (४०-४१) । 


सातवां अध्याय--ध्वनि यंत्र.........---४० ४२-४७ 

ध्वनि यंत्र (४२) श्वास की विचित्र विक्ृति से ध्वनिसृष्टि (४२-४३) 
, श्वासनालिका तथा भोजननालिका (४३); स्वस्यंत्र तथा स्वरतन्त्रियों की चार 
विभिन्न स्थितियाँ (४३-४४) । ध्वनियंत्र के विभिन्न अवयव--मुखविवर आदि 
(४४) अ्रलिजिह की तीन विभिन्न अवस्थाएँ (४४०४५), जीभ की विविध 
अवस्थाएँ (४४-४६) । इस प्रकार स्थानभेद व प्रयत्नमेद से अनन्त ध्वनियों 
की सृष्टि (४६) । ध्वनि का लक्षण (४६) तथा तीन अवस्थाएँ (४६); प्रो० 
डेनियल जोन्स के मत से घ्वनि का लक्षण (४६-४७) । ध्वनिग्राम (४७) |) 
आठवां अध्याय--ध्वनियों का वर्गीकरण --*“*“पू० ४८-५४ 

स्थान तथा प्रयत्न पर ध्वनियों का द्विधा वर्गीकरण (४झ) | स्वर तथा 
व्यजन (४८) और उनके लक्षण--प्राचीन (४८) तथा आधुनिक (४८-४६); 
स्वर तथा व्यंजन का भेद (४६) | स्वरों का वर्गीकरण (क) जीभ के विभिन्न 
स्थानों पर--श्रग्न, मध्य तथा पश्च स्थान (४०) तथा (ख) मुख के खुलने पर 
संवृत, चिबृत, अधसंबवृत तथा अर्धविवृत (४०-११) व्यंजनों का वर्गीकरण 
(क) सघोष तथा अधोष (४१); (ख्र) इयोष्ठ, दन्त्योष्ठय, दन्त्य, वर्त्स्य, 
तालव्य, मूधन्य, अलिजिह्डीय, उपालिजिह्ीय तथा स्वस्यंत्र-स्थानीय (४१-४२) 
(ग) अयत्न-मेद से--स्पशं, संघर्षी, पार्शिवक, लोडित तथा उत्किस (५२-४३), 
(घ) अनुनासिक तथा श्रननुनासिक (५३) । य_ और व के दो रूप (४३-४४) 
श्रल्प्राण और महप्राण (४४) | मुख्य तथा गौण स्थान (५४-४५)॥ 
नवां अध्याय-ध्वनियों के गुण--* *:-*“-पूृ० ४६-४६ 

मात्रा, सुर और बलाघात (५६) । मात्रा के तीन प्रकार--हस्व,दी्ब तथा 
प्छुत (४६-५७), हस्वत्व दीघ॑त्व का निर्णय (५७), सात्रा को अंकित करने 
के साधन (५४७) | सुर--उच्च, नीच तथा. सम (४८), इनका भाषाओं में 


ढ़ 
प्रयोग (५८) | बलाघात, उसके प्रयोग तथा प्रयोग के नियम (4८-५६) | इन 
गुणों का भिन्न मिन्‍न भाषानओंं में मिन्न-मिन्न प्रयोग (४६)॥॥ 
दसवां अध्याय--संयुक्त ध्वनियाँ**'''पू० ६०-६४ 

वाक्य में ध्वनियों के समूह ही का प्रयोग (६०), इन समूहों के श्रन्तगंत 
स्वर व व्यजनों के संयोजन के प्रत्येक भाषा में विभिन्‍न नियम (६०),अश्रव्यवहत 
संयोग (६१) | दो स्वरों के पास-पास श्राने पर-- बच में जरा रुकना या श्रुति 
का आगम या मिश्र स्वर ॒ की उत्पत्ति (६१) | मिश्र स्वर के दो भेद (६१), 
मूलस्वर तथा मिश्र स्वर में भेद (६२) । अक्षर के लक्षण (६२), ध्वनियरों के 
प्रवाह को अक्षरों में विभाजित करना (६२-६१), श्राव्यवा (६३-६४) ॥ 
ग्यारहवां अध्याय--ध्वनि-विकास :'*** ४ पू० ६४-७२ 

ध्वनिविकास के मूल में प्रयत्न-लाघव ही है (६५) पर ध्वनि उच्चारण क 
सरलता या कठिनाई का निर्णय करना मुश्किल है (६५-६६), यह ध्वनि-विकासी 
बहुत ही धीरे व श्रनजान में होता है (६६) ओर एक सुसंगठित सनुष्य-समु- 
दाय में सबंत्र व्यापक होता है (६६-६७) | यह विकास वाक्य या शब्द में 
ध्वनि की परिस्थिति ही पर निभर है (६७) और प्रारम्भ होने पर निश्चित 
दिशा की ओर ही बढ़ता रहता है (६७-६८) अतएव इसके नियम निर्धारित 
किये जाते हैं (६८) पर ये नियम, न तो भब्ष्यि में होने वाले विकास के 
नियामक हैं (६८८६६) ओर न भूतविज्ञान के निययों की तरह अटल (६६) | 
च्वनिविक्रास के कुछ उदाहरण- (क) नई ध्वनि का आ्रगम (६६), (ख) 
समानध्वन्यात्मक पर भिन्‍्ताथब्रोधक शब्दों की उत्पत्ति (७०), (ग) सन्धि 
श्रादि के कारण अस्थान ध्वनि विकार (७१), (घर) पूर्बबर्तों अथवा विदेशी 


भाषाओं के अज्ञानवश अस्थान गलत प्रयोग (७१-७२) और (ड) विनोदजन्य 
तथा कवि-सुष्टि शब्द-रूपों का आयम (७२) ॥ 


बारहयां अध्याय--प्दरचना :******* पृ० ७३-७८ 

घ्वनिश्रों का अथ्थ-व्यंजकता की सुविधा के अनुसार विभाजन-- शब्द या 
पद (७३), वाक्य की प्रतिमा का मस्तिष्क में होना व उच्चारण (७३) -। 
वाक्य के पदों का मस्तिष्क द्वारा अहण समष्टि रूप से होता है पर कुछ ध्वनियाँ 
श्रथ तत्व की और कुछ परम्परा ' सम्बन्ध की बोधक होंती हैं (७३-७४)। 
प्रत्येक भाषा-की अपनी स्वयं की विचार को व्यक्त करने की घारा है (७४) 
और यह सम्बन्धतत्वों को प्रमट करने के ढग से मालूम होती है ( ७४) | संबध- 
उच्च को व्यक्त करने के ढंग--(क) सम्बन्ध-तत्व का अलग शब्द ही दोना 


न्‍ , [णशण | 
(७५); (ख) सम्बन्धतत््व का अथतत्त्व में जुडकर उसी का श्रंग हो जाना 
(७५), (ग) अथ तत्व की ध्वनियों में कुछ परिवत्तन कर देना (७५); (घ) 
अ्र्थतत््व की ध्वनियों में ध्वनिगुण का भेद कर देना (७४-७६),(ड) श्रथ्थ-तत्त्व 
को अ्रविक्रत छोड़-देना (७६), (च) अयथतत्त्व को वाक्याश -में विशेष स्थान 
पर ही रखना (७६) । प्रत्येक मावा उपरिलिखित उपायों में से एक या अनेक 
उपायों को ग्रहण करती है (७६-७७) । पद या शब्द का प्राचीन (७७) तथा 
अर्वाचीन (७७ ७८) लक्षण । ध्वन्यात्मक तथा व्याक्र्णात्मक शब्द (७८) || 
तेरहवाँ अध्याय--पदविकास....... ...प० ७६-६० 
वाक्य द्वारा उदबोधित अर्थ का विश्लेपण प्रत्येक भाषा में किन्ही घाराओं 
में होता है और ये पाराएँ सम्बन्धतत्त्वों द्वारा निर्धारित होती हैं (७६) 
जो कि निम्नलिखित भावों को प्रायः प्रकट करते हैं- (क) लिग, पुंल्लिन्ज, 
छीलिड्ध और नर्पुतक्र लिड्र, पर इनका नैसर्गिक पुरुषत्वादि से असम्बद्द होना 
(८०-८१) अचेतन व चेतन पदार्थ (८१); (ख) वचन--एकवचन, द्विवचन 
और बहुवचन तथा व्यक्तिवाचक्र या समूहवाचक शब्द (८२८३); (ग) 
काल--वतमान और उसकी सद्दायता से भविग्य तथा भूतकाल (८३-८४); 
(घ) प्रेरणार्थक आ्रादि--सस्कृत के दस गण आदि (८०-८४); (ड) वाच्य-- 
कत्‌, कम और भाव (८५-८६); (चर) पद--परस्मैपद ओर आ्रात्मनेपद 
(८६); (छ) वृत्ति (८६); (ज) विभक्ति--प्रथमादि और हिन्दी में घिकारी 
तथा अविकारी (८६-८७) परसग (८७-८८); (कर) कारक (८८); | ये-घाराएँ 
न तो नैसगिऊ है न किन्हीं ताकिक सिद्धान्तों पर निर्मेर (८णछ) न अटल (८६) 
ओर न सब भाषाओं में एक-सी (८६) । ध्वनिविकास की भाँति इसका भी 
विकास अनायास और अनजान में होता रहता है (८६ ६०) ॥ 
चौदहवाँ अध्याय-पदव्याख्या.. .' ...पृ० ६१-६५ 
वेयाकरणकृत पद-व्याख्याएँ (६१) अव्यय--विस्मयाद बोधक (६१) 
समुच्चय/दि बोधक ,परसग ओर उपस्गं(६ १-६२ ',सज्ञा और विशेष में मूलत 
अमेद (६२), सश्ा ओर क्रिया में भेद (६२-६३),व्यापारात्मक तथा सज्ञःत्मक 
वाक्य में परस्पर भेदाभेद (६३)त॒मंत और निष्ठादि प्रत्यवान्त शब्द(६३ ६४), 
क्रिया का सब के मूल में होना (६४); गरुणवाचक संशाएँ श्रौर उणादि सूत्र 
सिद्ध शब्द (६४) शब्द की एकता (६५) ॥ 
पन्‍द्रदवी अध्याय--पदविकास का कारण “«पू० 8६-६६ 
पर्दों की एकरूपता और अज्नेक् रूपता की प्रवृक्तियाँ (६६), प्रयत्न-लाघव 


त 
जन्य एकरूपता की प्रवृत्ति (६६-६७) साइश्य मूलक है (६७) और बच्चों 
को भाषा में पहले पहल सुनाई पड़ती है (६८)। व्याकरण के अपवाद, सबल, 
निबल आदि (६८) । समानता और विभिन्‍नता के बीच भाषा बढ़ती जाती है 
और शब्दों की सुष्ठि तथा विनब्टि होती जाती है (६६) ॥ 


सोलहवां अध्याय-अथ विचार... ..-.--पू० १००-११३ 
ध्वनि-संसग से श्र्थ का आगम पर अर्थ की परिवर्तनशीलता(१००-१०१), 
अर्थ अनुभव-जन्य है और प्रकरण से निर्धारित होता है (६६), ग्रथ पर जन- 
समुदाय की घनिष्ठता का प्रमाव (१०३१-१० २) तथा सामाजिक वातावरण का 
भरभाव (१०२) | अरथविकास की तीन दिशाएँ---्रर्थविस्तार (१०३), 
अथंसंकोच (१०४) और अथदिश (१०४) | इनका विभिन्‍न रूपों में काम 
करना (१०४) और मनुष्य की विचारधारा पर निर्भर होना (१०५) | अ्र्थ- 
परिवर्तन का यूल विचार-विभिन्‍नता में (१०५) | संसर्ग से (१०५), श्रशुभ 
बात को बचा कर बोलने से (१०६), शिष्टाचार में साधु शब्द बोलने से 
(१०६),तत्सम को अधिक आदर देने से(१८६),भाव-साहचर्यादि से (१० ६-७) 
श्र उल्टा बोलने आदि से (१० ७) श्र्थ का परिवर्तन होता रहता है। पर 
होता है उपरिलिखित तीन दिशाश्रों में ही (१०७-८) । अ्रथंविकास में रोक 
(१०८) अ्रय॑विकास के अध्ययन से सामाजिक इतिहास का निरूपण(१०८-६) 
शब्दसमूह और निरुक्ति (१०६) शब्दसमूह के चार माग--तत्सम, तदुभव, 
देशी ओर विदेशी (१०६- २१ ०)कुछ भाषाओं में विदेशी शब्द (११०) । व्यव- 
इत शब्दों की गणना (११०); कुशल अन्यकारों द्वारा शब्दों का प्रयोग 
(१११)। विदेशी शब्दों का अपनाना (१११); माषा की शुद्धता (११२), 
विदेशी शब्दों का आगमन (११२) | पारिभाषिक शब्दावली (११३) ॥ 
सत्रहबां अध्याय-भाषा की गठन......... पृ० ११४-१२६ 


भाषा में एकता और अ्नेकता (११४- १५), वोली (११५), विशेषता-चक्र 
(११५), वोली की-एकता का निर्णय (११६) बोली और माषा (६११६-१७) | 
बोली की प्रमुखता के मुख्य कारण---राजनीतिक प्रमुखता, साहित्यिक श्रेष्ठता 
और जनगण का प्रभाव (११७),भाषा और बोली में अन्तर(११७-१८) माषा 
का बोली बनना (११८)- बोली ओर भाषा का अन्य अन्तर (११८) बोली 
और जनीतिक सीमाएँ (११८०-१६), भाषा का छिन्न-मिनन होना (११६) । 
टेडड भाषा (११६) उसका प्राचीन रूप रखना (११६-२०) घर्तमानकालिक 
समाव पड़ने वर मी (१२०); प्राक्षनता का, लेखबद्धता और परग्परा ते कायम 


थ॑ ] 
(हवा (११०); साहित्यिक लेखबेद् भाषा से अन्तर होना | लैेखंबद्ध साहि- 
श्येक भाषा विशिष्ट भाषा है पर है यह भी परिवत्तनशील (१२०-२१)। 
विशिष्ट भाषा (१२९), विकृत बोछ्ली (१२३), रहस्थात्मर्क प्रभाव (१२१०२२) 
सामाजिक श्रेष्ठेता या द्वीनता से भी रहस्यात्मक भेद (१५१३-२४) । व्याकरण 
द्वारा प्रतिपादित रूप ही भाषा का अ्रसली रूप नही है (१२४-२५), निखित 
माषा और वोलचाल की भाषा में अ्रन्तर (१२५-२६),बचे की बोली (१२६), 
विशेष भाषा और- विशेष जाति में परस्पर समवाय नहीं है (१२६) ॥ 
अठारहवों श्रध्याय--भाषा का वर्गीकरण....पृष्ठ १२७-१३७ 
विभिन्न भाषाओं में समानता दो प्रकार से--पदरचना और अ्रर्थतत्त्त की 
धमानता से (१२७), अ्रतएव द्विविध वर्गकेरण--श्राकृतिमूलक तथा इति- 
हसिक या पारिवारिक (१२७), | श्राकृतिमूंलक के अनुसार दो धर्ग--श्रयो- 
ग़ात्मक (१२९७-२८) और योगात्मक (१२८) ! फिर योगात्मक के तीन भेद--- 
श्रश्लिए (१२८०२६) श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट (१३२०)। भाषाओं का एक 
धर्ग से दूसरे वर्ग में विकास (१३०) | इतिहासिक वर्गीकरण, परस्पर समीपता 
से इतिहासिक सम्बन्ध (१३१), शब्दसमूह के चार भाग (१३२-३३) शब्द- 
समानता श्रपेज्षित है (१३३) व्याकरणात्मक समानता (१३४), ध्वनि- 
समूह की समानता (१९१४-३४) ध्वनिनियमों की समानता (१३५-३६), 
ध्थानिक समानता (१३६) । आदिभाषा (१३१६-३७) ओर श्रन्य अ्रनिर्धारित 
भाषाश्रों का निर्धारण करना (१३७) | 
: उन्चीसवां भअ्रध्याय--वाक्यविचार........... पृष्ठ १३१८--१४४५४ 
वाक्य भी एक श्रवयव है पर वक्तव्य का (१३८)।जो कि स्वयं इमारी 
विचारधारा का छोटा अवयव मात्र है (१३८), इस विचारधारा का अ्रदूटत्व 
(१३६) और यद्द हमारी विचारधारा स्वयं एक बृहत्तर विचारधारा का अव- 
यव मात्र है (१३६)। प्रकरण; इंगित ओर आ्राकार की सद्दायता (१४०-४१ 
शिक्तित और अशिक्षित के वाकक्‍्यों का भेद (१४१-४२। वाक्य के दो 
अंश-- उद्देश्य श्रोर विधेय (१४३), वाक्य की लम्बाई (१४४) | वाक्य में 
पदक्रम (१४४) । वाक्य-विश्लेषण में विभिन्नता (१४५) ॥ 
पीसवां अध्याय-भाषाविद्ञान का इतिहास....पृष्ठ १४६-१६७ 


भाषा-विपयक सर्वप्रथम विवेचन भारतवष में हुआ । वैदिक संहिताशों 
को ययातथ रखने के प्रयज्ष, शाकल्य का पदपा5 (१४६), प्रातिशास््यों और 
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विषय-प्रवेश 


भाषा _ | 

भाषा शब्द का प्रयोग कभी व्यापक शअ्र्थ में होता है तो कभी संकुचित | 
मूक भाषा, पशुपक्षियों की भाषा अथवा संस्कृत ग्ंथों के टीकाकारों द्वारा इति 
भषायास्‌ द्वारा अभिश्रत भाषा में सबत्र एक ही भाव छिपा हुआ है--बह 
साधन जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव या इच्छा 
प्रकट करता है। बेकार की डाट खाकर शिशु जब मा की ओर ठुकर-टुकुर निह्ारता 
है ओर कुछ बोलता नहीं, तब क्या सा उस बच्चे के अंतस्तल की बात नहीं 
समझ पाती ? अथवा जब भिखारी विमुख होकर द्वार पर से लोटने लगता' है तब 
उसका आर्रत से जो भाव प्रकट होता है वह किस सहृठय से छिपा रहता है ! 
इसी प्रकार यदि कोई ग॒गा मुँह के पास हाथ ले जाकर चुल्लू बनाता है अथवा 
पेट पर हाथ फेरता है, तो देखने वाले को उसकी प्यास या भूख का अन्दाज़ हा 
ही जाता है। पेड़ की संब्नन छाया में बैठे हुए पत्तियों में से यदि किसी को दूर 
से आती हुई विज्ञी दिखाई दे जाय तो, उस पक्षी के शब्द करते ही उसके सारे 
साथी बुरंत उड़ कर पेड़ पर क्‍यों बैठ जाते यदि उनको उस शब्द हारा भय की 
सूचना न मिलती ! बछुडे के अम्मा शब्द में वह शक्ति है कि कही अन्यन्र वेधी 
हुई भी उसकी माँ चारा खाना छोड़कर विकल हो उठती है। इन सभी 
उदाहरणों से इतना स्पष्ट हे कि एक प्राणी अपने किसी अवयव द्वारा दूसरे 
आयणी पर जो कुछ व्यक्त कर देता है--वही विस्तृत अ्थ मे मापा है। इसे 
सर्व-ताधारण भापा कहते हैं। 

कवि की प्रतिभा इससे भी बृहत्तर अर्थ में मापा समझ सकती है, उसे 
अप्राणी भी परस्पर भाव व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। तुलसीदास जी ने वर्षा- 
काल में ताल-तलइयों के परस्पर स्नेह का जो आदान-प्रदान देखा वह साधारण 
जन की बुद्धि नहीं देख सकी थी । सुमित्रानन्दन पन्‍त को उदधि का गान 
सुनाई पदथा | महादेवी वर्मा का 'सुमन तो 

फ स्वप्नलोकः की मघुर कहानी 
कहता सुनता अपने आप | 


है सामान्य भाषावित्रान 


क्यो नहीं बोलते इत्यादि प्रश्नों का समाधान हमारी ज्ञान की प्यास को ही 
अधिक बुकाता है, उपग्रोग की श्रेणी मे कम आता है। और जब आता 
है तब गौण रूप से । 

कला का प्रतिपादन शास्त्र करता है | उसका व्येय साधारण व्यवह्यार होता 
है ओर उसमे काल और देश के अनुसार विकल्प होते रहते हैँ । ऐसा समझना 
कि एक देश और काल का शास्त्र सब देशों ओर कालों के लिए स्थिर सत्ता 
रखता है, मनुष्य की बुद्धि की अवद्देलना करना है । 

ई भी ज्ञान, विनान की श्रेणी मे स्थान पाने के पूर्व बाद की अवस्था 
मे रहता है | जब उसकी अपवादरहित सत्ता स्थिर हो जाती है तव उसको 
विज्ञान कहते हैं । 

उन्नीसवी सदी के [वद्वानो मे, भाषा के तत्त्दा का अ्रध्ययन विज्ञान की 
कोटि मे आता है अ्रथवा शास्र या वाद की कोटि में--इस विष्रय को लेकर 
बहुत वाद विवाद चलता रहा | पर अब इतना स्थिर है कि भाषा-विषयकत 
जिन मूल तत्त्वो को मनुष्य की बुद्धि ने पकड़ लिया है वे इस अध्यबन को 
विनान की श्रेणी में स्थान पाने का अधिकारी बनाते हैं | इसीलिए इस श्रव्य- 
यन का नाम भाषाविज्ञान उपयुक्त है भाषाशास्त्र नहीं | 

प्रस्तुत पुस्तक में भाषपाविज्ञान-संबधी सामान्च सिद्धातों की विवेचना 
करना ही अभिग्राय है, किसी विशिष्ट भाषा के तत्त्वों की विवेचना नहीं । 


दूसरा अध्याय 
भाषा 


मनुष्य तरह-तरह की भापाएँ बोलते है, कोई हिन्दी, कोई मराठी, कोई गुज- 
, गरती, कोई बगाली तो कोई अगरेजी, जर्मन, तुर्की, चीनी, जापानी आदि | यदि 
ओर भेद की दृष्टि से देखा जाय तो एक मापा के अतर्गत ही मनुष्य कई तरह की 
बोलियाँ बोलते हैं, हिन्दी वाले ही कोई अवधी, कोई ब्रज , कोई खड़ी बोली 
आदि | ओर इन बोलिया के भीतर भी बहुत से भेद हैं | परन्तु इन सब की तह 
में एक एकत्व हे-मनुष्य के विचारों, भावों और इच्छाशो को प्रकट 
करना । 
जिन ध्वनिचिह्नों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार-विनिमय करता है उनको 
समष्टि रुप से भाषा कहते है। भाषा के इस लक्षण मे विचार के अतर्गत 
भाव ओर इच्छा भी हैं। विशेषकर अ्समभ्य जातियों की भाषा में' अधिकतर 
भाव, इच्छाएँ, प्रवृत्तियाँ आदि ही द्योतित होतों हैं, विचारा की मात्रा 
अपेक्षाकृत कम होती है । बोलते समय हमारे विचारों की पूर्ण अ्रभिव्यक्ति 
ध्वनि-निह्ों ही से नही होती। उनकी मट्द के लिए हम इगित का भी 
प्रयोग करते हैं.। उस समय मुखाकृति, ऑँखो का भाव ओर हाथ के हिलने- 
डोलने से हमारे भाव को समभकने में दूसरे को सहायता मिलती है | सभी 
भाषा में इंगित का कोई न कोई अश मौजूद रहता है, प्रायः उसी तरह जैसे 
पैरों के चलने के समय मनुष्य के हाथो का हिलना। यह और बात है कि 
कोई इंगित की मात्रा 'का कम इस्तेमाल करते हैं, कोई ज्यादा | व्याख्याताओं 
मे कोई मेज पर हाथ पय्कता है कोई चुटकी वजाता है,तो कोई हाथ पॉव और 
आँखे नचाता है | इगित ओर मुखराग से, बोले हुए शब्दों का अर्थ निश्चित 
ही नही होता, परिपुष्ट भी होता है | साहित्य में काकु की विशेष महिमा बताई 
गई है | भाव के व्यक्तीकरण में इगित का महत्व विशेष रहता है, जो बात 
शब्द से नहीं प्रकट होती वह इंगित से दो जाती है और परस्पर विरोध होने 
पर इसके द्वारा जताया हुआ भाव ही विजयी होता है । इगित की मदद न 
पाकर वाणी, भाव के व्यक्तीकरण में बहुत अपूर्ण रह जाती है | सम्य समाज 


दर सामान्य-भाषाविज्ञान 


की ऐसी शिक्षा होती है कि भाषण करते समय इगित और मुखराग को दूर 
रक्‍्खा जाय | इस शिक्षा के फलस्वरूप मात्रा कम हो जाती है, पर मिटती 
नहीं। घई - ' 
किसी-किसी जाति मे भाषा के अलावा इंगित-भाषा भी मिलती है 
जिसका वे लोग विशेष समय पर उपयोग करते हैं| अमरीका के पच्छिमी 
प्रदेशों मे इणिडियन जातियों में ऐसी इंगित भापा देखी गई है। ऐसा जान 
पड़ता है क्लि इस तरह की भाषा का विकास सामान्य इगितों से ही हुआ है 
ओर शायद वाणी के सहारे से ही ये उठ खड़ी हुई है। आस्ट्रेलिया के कुछ 
आदिम जन-गणों को रात को बातचीत करते समय आग का सहारा लेना 
पड़ता है, नहीं तो भाषा इंग्रितों के न देख पाने से समझ ही मेन आए । कुछ 
भाषाओं में पुरुयवाचक सर्वनासों का बोध केवल इंगितों से होता है । 
ध्वनिचिह्ों के अतिरिक्त अन्य चिह्न भी हैं जिनके द्वारा हम अपने 
विचार परस्पर प्रकट करते हैं, जिनमें प्रधान हैं लेखबद्ध अक्षर | आजकल 
प्रायः लेख द्वारा ही देश-देशांतर से विचार-बिनिमय होता है | ध्वनि का ज्षेन्र 
सीमित है,लेख का अपेक्षाकृत अपरिमित । वाणी के इस रूप के द्वारा ही उसकी 
स्थिरता और विस्तार संभव हुआ | वाल्मीकि की बात ह॒म आज भी सुन 
सकते हैं और भारत में बैठे-बैठे शेक्सपियर के ड्रामे देख सकते हैं| पर यह 
चक्तुग्राह्म अक्षर ध्वनि पर ही निभर हैं इसलिए भापा की दृष्टि से ध्वनिचिहों 
की अपेक्षा इनकी नेत्रग्ाह्य सत्ता गौण है। और इनसे भी गोण सत्ता है 
सशग्राह्म श्रक्षरों की जो अंधो के उपकाराथ तय्यार की गई किताबों में , 
इस्तेमाल म आते हैं। स्काउट लोग मंडियों द्वारा जो सदेश भेजते हैं 
उनमे प्रयुक्त अक्षरों की मी बहुत गौण सत्ता है। और इसी प्रकार वार द्वारा 
टिक-टिक करके जो सदेश मेजे जाते है उनकी भी | हा टेलीफोन द्वारा जो 
ध्वनिचिह्न एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं उनकी सत्ता प्रायः वही है 
जो भाषा के ध्वनिचिह्ञों की | इस प्रकार भाषा का अभिप्राय, विचारो का 
व्यक्तीकरण, प्रमुख रूप से श्रोत्रशआह्म ध्वनिचिह्नो से सिद्ध होता है और गौर 
अपने लिए 
पना रखे हैं ओर इनके मूल मे है विशेष समुदाय के व्यक्तियों की स्वीकारी | 
दे भझंटाय अ द्वारा व्यक्त की हुई व्वनि को ण (बंगाली अ) से व्यक्त करता 
है तो दूसरा किसी अन्य से। इन समुदायों का अस्तित्व आवश्यकता के 
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अनुसार विस्तृत और संकुचित भी किया जा सकता है। इस प्रकार काड 
गुप्त) भाषाओं और लिपियों की सृष्टि होती है। एक मित्र-ससुदाय का कोड 
“यह थां-- दि 
अहिफन कसल चक्र ट्छ्डारा। 
तर्वर पवन चुवा सुस्कारा ॥ 
ऑगुलिन अ्रच्छुर चुटकिन मात्रा । 
कह इनुमन्त सुनह सोमित्रा ॥ 
ओर इस कोड की भापा मे जिसे दीक्षित कर लिया जाता था उस पर सो 
मन एहसान का बोर लाद कर अभिन्न मित्र बना लिया जाता थाक्र | रहस्य- 
मयी भाषा बोलने की उत्सुकता शायद मनुष्य मे स्वभाव से ही है। बच्चे 
जब उल्टे वर्णों की भापा (तम क्या कर रहे हो को मुत इका रक हर ओह 9 
सीख लेते हैं तव अपना कौशल दिखाने के लिए मित्रों मे ही उसका प्रयोग 
नहीं करते, अपने चचा, मामा आदि से भी बोलने लगते हैं । 
यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाय तो भाषा मनुष्य के केवल विचार-विनि- 
मय का ही साधन नही है विचार का भी साधन है| दो-तीन बरस का बच्चा 
जब बोलना सीख लेता है तब अकेले में बैठा खिलोनों से खेलता हुआ वह 
मन की बात प्रकट करता रहता है, किसी को सुनाने के लिए नहीं। वयस्क 
नुष्य भी भावावेश मे अकेला ही सन की बात शब्दों में कह जाता है | इस 
अकार यह सिद्ध होता है कि भापा और विचार एक ही वस्तु के दो अमिन्न 
पहलू हैं | गाधी जी ने मोतीलाल जी को मरते समय 'राम? कहने की प्रेरणा 
की ओर यद्यपि उनके मुख से, अशक्त होने के कारण, कोई ध्वनि नहीं सुनाई 
डी तथापि उनके ओठों की आकृति से वहाँ बैठे लोगों को प्रत्यक्ष मालूम हुआ 
कि मरणासन्न प्राणी रास शब्द 'मनसा? बोल रहे हैं | निरंतर प्रयोग करते- 
करते ही हम लोग ऐसी शक्ति प्राप्त कर लेते हैँ जिससे बिना प्रत्वक्ष बोले ही 
विचार कर लेते हैं और प्रत्यक्ष कुछ बोल कर विचार कुछ कर सकते हैं | कर्मठ 
पुजारी पूजा करते समय बोलता कुछ जाता है और साथ ही साथ विचार किसी 
_ओर बात का करता जाता है। अथ जानने वाला विचारशील भक्त भी बहुधा 
“इस कोड की कु जी यह ह । फणशाकार हाथ दिखाकर स्वर, कमलाकार से कवर्य 
पढ्टिण के आकार से च्र्ग, हाथ से टद्ढडार ध्वनि करने से टवर्ग, हाथ: को तना हुआ तर 
बनाने से तवर्ग और उससे हवा करने से पवर्ग का बोध होता हैं। मृछों पर हाथ फेरने से 
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ओर एक वार चटकी ग्जाने से हस्त और दो बार से दीध मात्रा का बोध कराण जाज है ! 
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संध्या का मन्त्र कुछ बोलता है श्रोर सोचता कुछ और है। ऐसी दशाशओं 
में शब्द और विचार का सामजस्थ नहीं बैठता और इससे ऐसा मालूम होता 
है कि विचार और शब्द में तादात्म्य नहीं है। परन्तु बात ऐसी नहीं है। 
उदाहत दशाओं में मन में जो विचार हैं वहीं मुख्य हैं श्रोर उनके तादात्म्य 
वाले शब्द ( ध्वनिचिह्न समूह ) अस्तित्व मे हैं पर प्रक्रट नहीं हुए। उन 
विचारों के साथ-साथ जो ध्वनिया मूँहसे निकली वह अनर्गल और उन विचारों 
से बिल्कुल असबद्ध हैं। उनका उच्चारण केवल अभ्यास से किया जाता है, 
जिस प्रकार अर्थविहीन शब्दा का थ्रथवा ब्रिना समझी हुई परदेशी भाषा के 
शब्ठों का । 


भाषा विचार करने का भी साधन है इसका प्रत्वक्ष प्रमाण यहीं है कि 
, थदि कोई भी विचार करने बैठे तो मापा की मदद के बिना नहीं कर सकते । 
जिसको सदेह हो वह प्रयत्न करके देख ले | साधारण रीति से हम कह सकते 
हैं कि ध्वनियों विचारों से उद्भधावित होती हैं और विचार ध्वनियों से, पर सूक्ष्म 
दृष्टि से देखने पर विद्वानों का मत है कि इन दोनों के बीच मे एक माध्यम है--- 
एक रूप या प्रतिमा | इसको चाहे ध्वनिप्रतिमा कहे या विचारप्रतिमा, पर 
यही ध्वनियों और विचार मे सबध उपस्थित करती है। किसी विचार के मन 
में आने के लिए इतना जरूरी है कि विचार और यह प्रतिमा आ जायें, मुख 
से बोली ध्वनियाँ चाहे आएँ चाहे नहीं। विचारों के साथ ही साथ यह प्रति- 
माएँ भी बनती बिगडती रहती हैं | मनुष्य जब एक बार भाषा का व्यवहार 
सीख लेता है तो ध्वनि-चिह् अनायास ही उसकी इच्छा के अनुकूल अपने 
आप विचारे के साथ निकला करते हैं, अपने सतत प्रयत्न से वह कभी 
अभ्यास से किन्ही ध्वनियों को निकाल कर तत्सबंधी विचारों को मस्तिष्क में 
स्थान न देकर अनगल ही उनको बकता है श्रथवा उच्चारण को बिल्कुल दबा- 
कर विचारों को मस्तिष्क मे रखकर काम किया करता है। इन अवस्थाओ का 
साधक है केवल अभ्यास । 


-इस प्रकार भाषा का विचारसे अटूट सबधहै । इसे मनुष्य अपने पूर्वजों से 
सीखता आया है भाषा सीखने की सामर्थ्य मनुष्य से स्वाभाव से ही होती 
है और यदि उेसे अनुकूल वातावरण मिल गया, तो वह उसे सीख लेता है । 

अन्यथा नहीं | जिन बच्चों को सेडिए उठा ले जाते हैं श्रौर किसी कारण जिनको 
मार कर खा नही जाते वे बड़े होकर मनुष्य की भाषा नही बोल पाते | इससे स्पष्ट 
है कि मनुष्य कोई भी भाषा माँ के पेटसे सीख कर नहीं आता । मनुष्य ने इसे 
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अपने समुदाय से सीखा है ओर यह मनुष्य की सस्कृति की देन है,उसी प्रकार 
जैसे धर्म, कला आदि | केवल भाषा ऐसी है जो मनुष्य मात्रमें सर्वत्र फेली है, 
इस विस्तार तक धर्म या कला नहीं | और यह भी संभव है कि संस्कृति की 
सबसे पुरानी चीज भाषा ही है--उसने आग के प्रयोग के पूर्च ही इसको 
सीखा होगा । 

जिस चीज को हम दूसरो से सीखते है उसे हम ठीक वैसी ही नहीं सीख 
पाते जैसी उनकी होती है जिनसे हम सीखते है। और विशेषकर जब हम 
कीई चीज सहवास से ही सीखते हैं । बच्चा भाषा अपने पास-पड़ोस के मनुष्यों 
से अपने आप सीखता रहता है कोई उसे सिखाने नहीं बैठता | पढ़ने लिखने 
की बात दूसरी है | ऐसी परिस्थिति मे यह आवश्यक नहीं कि किसी ध्वनि को 
वह टीक उसी तरह बोले जिस तरह वह मनुष्य या मनुष्य-समुदाय जिससे 
सुनकर उसने सीखा है, बोलता है, और न ठीक उसी अर्थ में | उदाहरण के 
लिए, गाय शब्द को बच्चा घर मे सुनता है और एक विशेष चलता फिरता 
जानवर देखता है जिसके प्रति उस शब्द का व्यवहार होता है। जब तक 
डसका अनुभव उसी गाय तक सीमित है तब तक वह उस शब्द का वहीं. 
सीसित अर्थ समझता है। जैसे जैसे उसका अनुभव बढता जाता है उसके 
गाय शब्द के अर्थ में मी हेरफेर होता जाता है। इसी, तरह पिता जब 
गाय शब्द बोलता है और उसका पुत्र जब उसका अनुकरण करके उसी शब्द 
का उच्चारण करता है तब संभव है कि बच्चा ठीक उसी स्थान और उतने 
ही प्रयत्ष से उस शब्द का उच्चारण न कर रहा हो क्योंकि गू आदि ध्वनियाँ 
उच्चारण के अवयवों के कई प्रकार के सूक्ष्म परिवतनों से करीब करीब एक 
ही तरह की कई निकल सकती हैं और इनकी पकड़ हमारी स्थूल श्रोत्रेन्द्रिय से 
नही होती । 

इस सीखने के कारण ही भाषा में विकार अथवा प्रर्िवतेन अवश्यम्भावी 
है | और यही कारण उसकी अपूर्णना का है । जब हम बोलते हैं तब प्रति- 
क्षण यही अनुभव होता रहता है कि हम अपने मन की पूरी बात नहीं कह 
पा रहे हैं और पूर्णता लाने के लिए मुखराग, चितवन, हाथ आदि से सहारा 
लेते हैं। वाचिक भाषा की निस्वत लिखित भाषा तो और भी अपूर्ण है 
क्योंकि जो सहायक।वस्तुएँ वाचिक को प्राप्त हैं, उसको वे भी नहीं। दसी 


कारण लेख से कभी-कभी अनायास ही अनर्थ हो जाते हैं, उसमे “आँख का 
शील” नही मिलता। 
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मनुष्य की भाषा उसकी सूष्टि के आर्भ से, निरन्तर गति से, प्रवाह रूप 
से चली था रही है। इस प्रवाह ७ आर झोर अन्त का कोई सना नदी 
मिलता । सनुप्य उसे सीचता चला आया £ और यावरजीबस सीखता ओर 
व्यवहार करता चला जावगा | नदी के पेग ऊे समान उसकी दाप्ग छा अंग 
अनियत्रित है | आज हमें भापा की विभिन्न ना मिलनी ह# | दक्ष नहा सकते 
कि यह विभिन्नता कितनी पुरानी है । कोई निश्चयप्र्तक नही कर्म सकता कि 
मनुष्य की सष्टि था विकास प्रृथ्वी ऊे किसी एक विशिष्ट स्थान मे हुआ है था 
अलग अलग स्थानों पर | क्रिसी भी अवस्था में भाषा की क्रिमितता समय 
ओर देश के अनुसार साया छ स्वभाव से ही अवश्यम्भावी थी | पत्वेक भाषा 
के पीछे उसका इतिहास है जिसका अनुमान सम उसके वन्तमान स्वचच से 
लगा सकते हैं | उसके भत्रिप्य का भी थोडा बहुत अनुमान शायद कर सर्क | 

भाषा के बारे में हमे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिन न्वन्यों 
से किसी विशेष जीव था पन्‍्तु का बोध होता है उनका उस जीव था बन्छु से 
कोई नियत स्वाभाविक संबंध नहीं, केवल सामविक व्यवद्वार का संध हे । 
यदि कोई नियत स्वाभाविक सबंध होता तो प्रत्येक्ष काल और देश मे गाय 
ओर कमल का वही अर्थ हैना जो रम हिन्दी वाले समभने हैं। तब ने भाषा 
में परिवर्तन होता और न विभिन्‍नता ही आ पाती | जब हम यह कहते है कि 
शब्द ( ध्वनि-समूह ) और अर्थ का नित्य ओर अट्ूट संबंध है, दव इस 
कथन से केवल इतना प्रयोजन है कि प्रत्येक शब्द का कुछ-न-कुछ अर्थ है, 
चाहे यहाँ चाहे अन्यत्र, चाहे आजकल चाहे क्विसी ओर समय में। सम्भव हे 
कि बहुतेरे ऐसे शब्द जिनको आज सहुप्य-समुदाय निरथ्ंक समभझता है, किसी 
पसय साथंक रहे हों, या भविष्य से साथक हो सके | अल्पजानी होने के कारण 
हमें उनका बोध नहीं है | 

लुप्य ध्वनि-सकेतो का अनायास ही व्यवहार करता रहता है और क्रभी 
उनका विश्लेषण करने नहीं बैठता परन्तु ये अनियाँ विश्लेषण-सह्म हैं। 
विधाता की इस सृष्टि में इन ध्वनियों की सख्या अनन्त है और प्रत्येक जन- 
तझ्दाय केवल एक थोड़ी सी सख्या का प्रयोग करता है। व्वनिर्या का 
विश्लेषण सर्वप्रथम वैयाकररों ने किया । श्रुति के अनुसार हंद्र ने वाणी' के 
दो हिस्सो में विमक्त किया था। भाषा के विश्लेषण का यह प्रथम उल्लेख है । 

५ पा के ब्ोतक हमारे पुराने शब्द वाकू ओर जार हैं जिनमे बोलने का 

_>र्ज निहित है। वाकू का दूसरा अ्थे जिह्ना का भी होता-है । जिहा बोलने 
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में प्रमुख भाग लेती है, इसीलिए बहुधा अन्य भाषाओं में भी जिह्मा श्रौर 
भाषा के लिए समान शब्द हैं। फारसी का ज़बान, अंगरेजी का टंग, फ्रीच 
का लॉग, लॉयाज, लैटिन का लिगुआ भ्रोर ग्रीक का लेइख्लेड्न जो मापा के 
अँथ में प्रयोग में आते हैं, समी के मूल में जिहा का अथ है। अग्रेजी का 
स्पीच, जर्मन इग्ाख़े ओर अरबो लिस्सान प्रायः उसी अ्रथ के द्योतक हैं 
जिसका क्रि हमारा शब्द भापा | 


तीसरा अध्याय 
भाषा का उद्गम 


दूसरे अ्रध्याय में हम देख चुके हैं कि मनुस्ब अपने पूर्वजों स भाषा 
सीखता आया है। हमने अपने मो बाप से सीखी, उन्दोंने अपने माँ वाप 
से | इस तरह चलत चलते उस आदि अवस्था तक हम प्द्च जाते है जब 
भाषा पहले पहल सीखी गई होगी। डस समय मनुस्य को भाषा किसने 
सिखाई ? और यदि सिखाने वाला कोई नहीं था तो मनुष्य ने क्रिस प्रकार 
भाषा का सजन किया ? यह सवाल विचारणीय है | 

धर्मग्रन्थों मं श्रद्धा रखने वालो के लिए टस प्र/न की तह में कोई समस्या 
नहीं मालूम होती । प्रत्येक स॒प्रि के आरम्भ में परमेश्वर ऋषियों को ईश्वरीय 
जान ( बेंद के रूप मे ) प्रदान करता है | इन थ्राविस ऋषियों को उस वैेडिक 
भाषा का स्वतः जान होता है और ये परम्परा से अपने वाद्य बालों को और 
ये अपने ब्राद आने वालों को सिखात चले थआराए हैं । यास्क की दृष्ठि से प्रवरों 
ने अबरों को यह ज्ञान विया और ८तज्ञलि के मत स ईश्वर से पूर्व कोई गुरू 
नहीं था--वही अनन्त काल से आदि गुरु है । दस ग्रकार ठेवव्गणी सस्कृत 
ही आदि भाषा है जिसे परमेश्वर ने सष्टि के आरम्म मं ऋषियों का सखाया 
ओर जिससे बाद को अन्य भापाएँ और उपमापाएँ फूट निकली । इजील को 
श्र्मग्रन्य मानने वालो के लिए तो यहूदी भाषा ( इब्रानी ) ही आठस की 
आदिम भाषा थी जो परमेश्वर-प्रदत्त है और यदि वेबल के मीनार की दुधे- 
टना न हुई होती तो आ्राज भी वही अकेली भापा सारे ससार में प्रचलित 
होती ओर भाषा की विमिन्‍नता के कारण मनुष्य-जाति की जो हुर्गति हो रही 

उमसे वह बच जाती । 

आदि में किसी परमेश्वर की कल्पना न करने वाले और खष्टि को प्रवाह 
रूप से अनादि ओर अनन्त मानने वाले धर्म भी आदि मापा की सत्ता 
स्वीकार करते हैं| बौड्ठ लोग पालि ( मागधी ) को मूल मापा मानते हैं श्रीर 
विश्वास करते हैं कि आदि कल्प के मनुष्य, श्राह्षण और संबुद्ध इसी का 
व्यवहार करते थे । जैन लोग तो आर्प ( श्रद्धमागधी ) को मूलभाषा 
( प्राकृकत ) मानकर उसे मनृष्यमात्र ही तक सीमित नहीं रखते | उनका 
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"विश्वास है कि श्री महावीर स्वामी का इस माषरा का उपदेश तिर्यग्योनि (पशु 
पत्नी आदि) के और सिद्ध, देव आदि बोनियों के जीव भो समकते थे ओर 
सुनकर लाभ उठाते थे। 
मतमतान्‍न्तरो पर श्रद्धा रखनेवाले ओर मानने वाले कि मनुग्य परमेश्वर 
के यहाँ से इस ससार मे आते समय ही भाषा सीखकर आता है, एक दूसरी 
डी समस्‍या से विचलित रहे ह--कौन सी भाषा लेकर मनुष्य यहाँ उतरता 
है ! ई० पू० + वी सदी के ग्रन्थकार हेरोडोटुस ने लिखा है किः मिस्र देश के 
राजा सैमेटिकुस ने यह जानने के लिए. कि ससार में सबसे प्राचीन कोन 
मनुष्य जाति है, दो तत्काल यैंदा हुए बच्चो को एक पाक में अन्य मनुष्यों से 
बविलग रकक्‍्खा । उन्होंने जब बोलना आरम्भ किया तो उनके मुँह से वेकोस 
आब्द निकला जो फ्रिजियन है और जिसका अथ है “रोटी” | उन बच्चों के 
सामने किसी को भी बोलने का निषेध था। वेकोस शब्द जो उन बच्चों के 
अद से निकला वह भी रोटी लाने वाले प्रहरी को जबान से अनजान में कभी 
निकल गया था। इस प्रयोग से यह निश्चय न किया जा सका कि मिल्ली 
लोग आदि पुरुष हैं या फ्रिजियन । इसी प्रकार का एक प्रयोग कुछ बच्चो पर 
अकबर बादशाह ने भी करवाया था और वे बच्चे भी गूगे निकले । इससे 
इतना 'स्पष्ट है कि मनुष्य का बच्चा कोई भी भाषा सीख कर नहीं आता, जो 
सीखता दे, यही इस ससार में | धर्म में अठल विश्वास रखने वाले इन 
अमायणों से हतबुद्धि नही होते । वे कहते हैं कि माना कि अरब" मनुप्यजाति 
जन्म से कोई भाषा सीखकर नहीं आती पर सूष्टि के आरंभ में , अवश्य भाषा 
मनुष्य को सिखाई गई थी अन्यथा आज की तरह सब लोग गगे ही आते । 
आर जब मनुष्य को और कोई प्रेत स्वजातीय शिक्षक नहीं सिखा सकता 
था, उस समय निश्चय ही उसको यह जान किसी देवी शक्ति से मिला द्वोगा । 
आधुनिक विज्ञान मनुप्य की सष्टि को विकासबाद की इृढ नीव पर ही 
स्वीकार-करता है, इसीलिए मापा के उद्गम की समस्या उसके सामने जटिल 
समस्या के रूप में उपस्थित होती है ओर इसको हल करने का विद्वानों ने 
अयास किया है। 
एक मत यह है कि आरम मे जब सकेत आदि से मनुष्य-समुदाय का 
यथ्ेष्ठ काम नहीं चला, तब समुदाय ने एकत्र दोकर विर्चारपूवक निरुंचय 
किया कि अमुक वस्तु का यह नास होगा ओर अमुक का वह | इस प्रकार 
उससे आपस के समझौते स भापा का खजन किया। परन्तु यह मत्त थोड़े 
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दिन भी समीक्षा की कसोठी पर नहीं ठहर सका | सवाल उठा कि जब मनुष्य 
के पास कोई भाषा थी ही नही, केवल सकेत थे तब उसने एक दूसरे पर 
अपने समझौते के समय के विचार किस साधन से प्रकट किए होंगे ! क्‍्या' 
यह सभव नहीं कि एक वस्तु के लिए, किसी सदस्य ने एक नाम पेश किया हो 
और दूसरे ने दूसरा और फिर वाद-विवाद हुआ हो कि कोन स्वीकार किया 
जाय और कौन नही ? यह वाद-विवाद क्या केवल संकेतों से हुआ होगा ! 
फिर किसी वस्तु का विचार उठते ही उसकी घ्वन्यात्मक प्रतिमा मन में आा 
जाती है | तो, जब किस वस्तु का क्या नाम रक्खा जाय यह बात निश्चित 
नहीं हुईं थी तब यह प्रतिमा कैसे मस्तिप्क मे आई ओर किस रूप में ! और. 
उसकी अनुपस्थिति में विचार ही कैसे आया १ इस प्रकार समीक्षा करने पर 
विचारपूर्वक आदि भाषा के निर्माण का मत कितनी कमजोर दीवार पर ख्डा_ 
है यह स्पष्ट हो जाता है । हे 
भाषा की उत्तत्ति का समाधान करने के लिए दूसरा मत वह है कि 
मनुष्य ने भाषा अपने आस-पास के पशु-पत्षियों तथा खुष्टि के अन्य पदाथों 
से सीखी । कोयल को कुहू, कुद्दू करते सुना तो उक्षका नाम कृह कुह रक्खा, 
बिल्ली को म्याऊँ-म्यार्जे करते सुना तो उसकी सज्ञा म्यार्जे बनाई, पेड़ से 
पत्ता गिरते देखा ओर उसकी आवाज परखी तो प्‌ धाठु गिरने के अर्थ 
में निश्चित की, पानी की तेज धार को बहते सुनकर नंद घातु का निश्चय 
किया और नदी शब्द बनाया | आज भी इस प्रकार शब्द बनते हैं। बच्चे 
मोटर को मोठर न कहकर पो-यो कहते हैं क्योकि उनको हटाने के लिए मोटर 
पॉंपो शब्द करती है और मोटर के हाने को हम लोग अपनी भागा मे भोंपरू 
नाम शायद इसलिए: दे बैठे हैं। परंतु यह मत भी समीक्षा करने पर पक्का 
ओर संतोषजनक नहीं ठहरता | पहली बात तो यह है कि संसार की पुरानी 
से पुरानी भाषा का भी अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि ऐसे शब्द 
जो इस प्रकार पशु पत्तियों के अनुकरण और अन्य पदार्थे! के अनुकरण पर- 
बने हैं उनकी संख्या बहुत कम है | कोई कह सकता है कि सस्कृत आहठि 
सब से पुरानी भापाएँ जिस अवस्था में हमको मिलती हैं वह हजारों वर्ष की 
विकसित अवस्था है इस कारण यह तक पुष्ट प्रमाण नही | इस सन्देह में 
कुछ तथ्य है परन्तु संसार की असभ्य और असस्क्ृत जातियों की भाषाओं 
का भी विद्वानों ने अध्ययन किया है और तब भी इसी नतीजे पर पहुँचे हैं 
कि अनुकरणात्मक और अनुरणनात्मक शब्दों का अनुपात उन भाषाओं मे 
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मी बहुत थोड़ा है । अमरीका की मैकेजी नदी के किनारे बसी हुईं असम्प 
जाति अथबस्कन की भाषा में तो ऐसे शब्दों का नितान्त अभाव पाया गया 
हे | दूसरी बात यह है कि क्‍या जब पशु पत्तियों को प्रकृति ने ध्वनियों के 
उच्चारण करने की शक्ति प्रदान की थी तो आदिम मनुष्य को कोई भी शक्ति 
प्राप्त न थी ! क्‍या वह स्वयं दृश्यों ओर वस्तुओं को देखकर कुछ शोर न कर 
सकता था ? जब उसे भी यह शक्ति प्रात्त थी तब वह भाषा के सूजन के 
लिए, दूसरों का ही सहारा क्यों लेता ! 


दुसरे मत की समीक्षा से ही तीसरा मत निकल आया । प्रकृति के जीवों 
अवलोकन करते समय हम देखते हैं कि मन के भावों ओर आवेशो के 
ही समय विशेष रूप से ध्वनिया निकलती हैं । पत्ती आनंदोल्लास, भय, भूख 
आदि के ही समय शोर मचाते हैं अन्यथा चुप रहते हैं। गाय का बच्चा भी 
कुदककी मारते समय, भूख से या माँ को देखकर उल्लास से अम्मा अम्मों 
करता है । गाये, भेंसे बहुधा मैथुन कीं प्रबल अदम्य आकाज्षा होने पर 
रभाती हैं | श्रीवेशाखनंदन जी भी पीछे नजर घुमाकर ओर यह शान प्राप्त 
कर कि इतनी भारी जगह की घास हमने साफ कर दी आनंदातिरेक से 
रेकने लगते है । इसी प्रकार, तृतीय मत को पेश करने वाले विद्वानों के अनु- 
सार, आरंभ में मनुष्य मं भी इस प्रकार भाव प्रकट करने की शक्ति थी ओर 
विस्मयादिबोधक शब्द इसी शक्ति के परिणाम हैं। इन विद्वानो का कहना है 
कि प्रारम में मनुष्य इन्ही का उच्चारण कर सकता था ओर धीरे-धीरे इसी 
प्रकार की उच्चारित ध्वनियों को उन आवेशों ओर भावों से अलग भी उच्चा- 
रणु करने की उसे शक्ति प्राप्त हो गई | जैसे कि हम देखते हैं कि प्रारभ में 
बच्चा जो सोचता है उसे अकेला नैठा हुआ भी शब्द में प्रकट करता जाता 
है पर धीरे धीरे वह विचार ओर ध्वनि को अलग करने की शक्ति प्राप्त कर 
लेता है, टीक उसी प्रकार झ्रादिम मनष्य-समुदाय की शक्ति का विकास 
हुआ होगा । उदाहरण के लिए छिः छिः, पत्‌, हुआ, हला आदि अथवा 
अंगरेजी के फाइट, वाश, आदि शब्द पेश किये जाते हैं। मजदूर जब बोक 
उठाता हुआ थका रहता है तव उसके मुह से अनायास हे, हो श्रादि शब्द 
निकल पड़ते हैं ओर इसी से उठाने के श्र्थ की अ्रंगरेजी धातु हीव की 
उत्पत्ति बताई जाती है । इसी पकार तिरस्कार-सूचक फ़ाड शब्द से तिरस्कार- 
पूण काम करनेवाले फ्लिएंड ( शैतान ) शब्द का सबंध जोड़ा जाता है। 

दूसरे मत को काटने के लिये यह सत उपकारक साबित हुआ | पर स्वयं 
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यह मत भी पूरे तौर से सतोषजनक नहीं है। पहली बात तो यह है कि 
विस्मयादिवोधक अव्यय मापा के सुख्य अग नहीं ओर किसी भी नाप्ा से 
उनकी सख्या बहुत परिमित है | वे वाक्य के अदर तो आते ही नहीं, उनका 
अस्तित्व अलग ही है । दूसरे, यह बात कि ये अव्यय सदा और सर्वत्र मनो- 
राग, आवेश श्रांढि के ब्योतक हैं यह भी ठीक नहीं जेचती क्योंकि कहीं और 
कभी कोई अव्यय प्रयोग में आते हैं ओर दूसरे देशकाल में अन्य | 
» तब भी दूसरे और तीसरे मत के अनुसार भाषा के थोड़े से ( परन्तु बहुत 

ओड़े से) शब्दों की उत्पत्ति समझ में आ जाती है | शेप के विषय में वे केवल 
असतोबषजनक वाद की सत्ता पर स्थित रहते है | 

फिर इस जटिल समस्या का क्‍या हल है ? अल्पनानी मनुप्य के ज्ञान की 
चत्तमान स्थिति मे इस समस्या का इल नहीं सूकता। इसी कारण पिछली 
पीढ़ी के माषा-वैज्ञानिको ने इस प्रश्न को उठाया तो, पर टाल दिया था ओर 
यह कहा था कि इससे हमें सरोकार नहीं; हम तो जैसी माषा पाते हैं उसका 
अध्ययन करते हैं ओर उसके मूलतत्त्वो तक पहुँचने की कोशिश करते हें, 
भाषा की उत्पत्ति का विषय तो दशन के क्षेत्र में आता है। पर आधुनिक 
आषा-वैज्ञानिक यह नहीं कहता, वह स्वीकार करता है कि भाषा की मूल 
उत्पत्ति का पता लगाना उसी का कत्तव्य है। वह प्रयक्ञशील है | असब्य 
और बेर जातियों की तथा बच्चो की वोलियो का अध्ययन करता है, दूर-दूर 
की भाषाओं की परस्पर तुलना करता है और मापा के मूल आधार पर पहुँचने 
का उद्योग करता है। वह हिम्मत नहीं हारता । 

भाषा और विचार का अट्ूट संबंध है। सनुष्य के मस्तिष्क से जब 
विचार उठे होंगे तभी भाषा भी आई होगी | पाणिनीय शिक्षा में कहा है--- 

आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान्‌ मनो युडते विवक्षया | 
मनः कायाग्निसाहन्ति स प्रेरयति मारुतम॥ 

अर्थात्‌ आत्मा बुढ़ि के द्वारा अथों को समकत कर मन को बोलने की 
इच्छा से प्रेरित करती है । मन शरीर की अग्नि (शक्ति) पर जोर डालता है 
और वह वायु को प्रेरित करती है (इस प्रकार शब्द निकलता है )। आदि 
काल में यदि मिन्न-मिन्न स्थानों पर मनुष्य का विकास छुआ होगा तो समव 
है कि मिन्न मिन्न भाषाएँ प्रारम से ही उपस्थित हुई हो ) यदि एक ही स्थान 
पर सुसगठित मनुष्य-समुदाय का आविर्भाव हुआ होगा, तो प्रारम मे एक ही 
साषा रही होगी ओर कालान्तर में उसमें विभिन्नता आई होगी । 
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मनुष्य को विचार करने की शक्ति कब मिली १ इस प्रश्न का उत्तर मनो- 
वैज्ञानिक नहीं दे पाते । । 

भाषा ओर विचार के आविर्भाव का प्रश्न मनुष्य-समाज के विकास की 
समस्या के साथ अनिवार्य रूप से उलका हुआ है ओर जब तक विकासवाद 
के उपस्थापक डार्विन आदि विद्वानों के खोए हुए पूर्वजों का पता नही चलता 
ओर विकासवाद की »खला की टूटी हुईं कड़ी नहीं मिलती तब तक भाषा- 
वैज्ञानिक ओर मनोवैज्ञानिक, भाषा और विचार के आंदि खोत तक पहुचने में 
नितात असमर्थ हैं और रहेगे-। धर्म पर श्रद्धा रखने वाले को यह साया नहीं 
व्यापती, क्योंकि उसके सिद्धान्त हैं “अद्धावान्‌ लभते ज्ञानम”? ओर “सतोषः 
परम सुखम्‌ |”? है 


चोथा अध्याय 
भाषाविज्ञान तथा अन्य विज्ञान 


ऊपर हम देख चुके हैं कि मनुष्य के विचारात्मक ज्ञान से भाषा का 
घनिष्ठ सबंध है--भाषा विचार का वाह्य स्वरूप है ओर विचार भाषा का 
मानसिक स्वरूप, ऐसा भी कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं। ऐसी दशा में भाषा- 
विज्ञान का मनुष्य के ज्ञान की अन्य शाखाओं से गहरा संबंध है । 
भाषाविश्ञान का अट्टूट संबंध सनोविज्ञान से है। मनुष्य के सभी कार्य 
उसकी अ्रदम्य इच्छा से प्रेरित होते हैं, भाषा भी । यह इच्छा कैसे उठती है 
इस प्रश्न का उत्तर मनोविज्ञान ही दे सकता है। फिर मन में विचार कैसेः 
उठते हैं, मस्तिष्क में कैसे संग्रहीत रहते हैं, एक शब्द के कई अथ रहते हुए 
भी किसी समय एक विशिष्ट अर्थ ही क्‍यों उदबोधित होता है, शब्दों के अर्थ 
में परिवतन किस प्रकार होते हैं, इन सब प्रश्नों का उत्तर भाषाविज्ञान मनो- 
विज्ञान का सहारा लिए बिना देने मे असमर्थ है। हम देखते हैं कि कोई कोई 
मनुष्य बोली के सभी अवयदबों के सही रहते हुए भी तुतलाते हैं, रूक रुक कर 
बोलते हैं, इस दोष का हेतु मनोविज्ञान ही बता सकता है। इसी तरह भाषा में 
जो परिवतन एक पीढ़ी से दूसरी तीसरी पीढ़ी तक आते आते हो जाते हैं उनका 
मुख्य रूप से मनोविज्ञान से ही कारण मालूस हो सकता है। इस प्रकार माषा- 
विज्ञान सनोविज्ञान का ऋणी है परन्तु बदले में मनोविज्ञान भी भाषाविज्ञान 
का ऋणी है। उसे भी विचारों के विश्लेषण, अनुभव की संपूर्णंता, अपू- 
णंता आदि के अध्ययन में भाषाविज्ञान का सहारा लेना पड़ता है | 
भाषाविज्ञान का तकशास्त्र से पत्यक्ष संबंध नहीं है यद्यपि शब्दों का अर्थ 
व्यक्तित्व से सामान्यता को कैसे पहुँचता है तथा सामान्य अथबोधक शब्द 
किसी व्यक्ति का द्योतक किस तरह हो सकता है इसके अध्ययन में तकशास्त्र 
से कुछ सहायता मिलती है। पर॑ साधारण रीति से भाषा तक के अनुसार 
नहीं चलती और प्राणी और अप्राणी, स्वेदज, अडज, उद्धिज्ज आदि शब्द 
जिनमें तकशास््र का प्रत्यक्ष प्रभाव दीखता है, अनुसन्धानकर्ता के मस्तिष्क की 
उपज हैं, साधारण भाषा के नहीं । न्‍ 
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भाषाविज्ञान का समाजशास्र से मी गहरा सबंध है । भापा विचार विनि- 
मय का साधन है, यह विचार विनिमय मनुष्य समाज में ही होता है,समाज ही 
अपने समुदाय के व्यक्ति पर भाषा थोपता है, व्यक्ति को जेंसी है वैसी ही स्वी 
कार करनी पड़ती है, वह चीं-चपड़ नहीं कर सकता, उसमे अपनी इच्छा के 
अनुकूल, त्रिना दूसरे व्यक्तियों की सम्मति के कोई विकार भी प्रविष्ट नही कर 
सकता ) समाजशाखस्र के अध्ययन से ही भाषाविज्ञान के विद्यार्थी को उन अव- 
स्थाओं का पता चलता है जिनमें भाषा का विकास होता है। समाजशास्त्र के 
किन प्रभावों द्वारा भारतीय सत्री अपने पति के नाम का उच्चारण नहीं कर 
सकती, किन प्रभावों द्वारा साँप को कीड़ा और लाश को मिट्टी कहते हैं, क्यों 
गाय बियाती है र्री नहीं; क्यों पाखाना ( वस्त॒ुतः पैर रखने की जगह ) कहा 
जाता है और उस क्रिया का नाम नहीं लिया जाता जो इस स्थान पर की 
जाती है, इन सब बातों का उत्तर समाजशास्र के सूक्ष्म अध्ययन से ही मिल 
सकता है । इसी प्रकार किसी विशेष समाज की अवस्था का अध्ययन भी इति- 
हासिक या तुलनात्मक भाषाविज्ञान द्वारा सहारा पाता है। अरवेस्त। की ईरानी 
भाषा में ऑख, कान आदि क़रीब बीस अर्था के बोधक दो-दो श«द हैं--एक 
शुभ और दूसगा्॒रशुभ । इनके रखने की उस समाज में क्‍यों जरूरत पड़ी ! 
ईरान में देव (देव) शब्द अशुभ और संस्कृत मे उसका विपरीत क्यों है! वैदिक 
सूक्तों में असुर शब्द कहीं देवता-बाचक ओर कही राक्तुसबचक, क्‍यों हे ! 
सस्क्ृत में यक्ष शब्द अच्छे अथ में और पालि मे बुरे अर्थ में बयों प्रयोग में 
आया है ! अशोक - महाराज ने देवानों प्रियः इस बचन का ऋपने लिए सर्वत्र 
लेखों मे प्रयोग किया है और उनके बाद वाले सस्क्ृत के प्रन्थों मे इसका 
अथ है मूल | क्‍यों ! अशोक के लेखों में पाखडी शब्द धर्मावलम्बी के अर्थ 
में आया है और आज उस शब्द का क्‍या अथ है ! अपनी भाषा में जो शब्द 
फिल्‍्ला कुत्ते के बच्चे के अथ में बराबर रूढ़ है वही द्वाविड़ भाषाओं में भले 
आदमियों के चिदंवरम्‌ पिल्‍्लइ आदि नामों में आता है | इन सब से विशेष 
देश और काल के समाज की मनोबृत्ति और अवस्थाओं का पता लग जाता है |- 
पाविजान को मनुष्य के शरीरविज्ञान का भी सहारा लेना पडता है | 
भाषा मनुष्य के शरीर से निकलती है। ज्ञानतंतु मस्तिष्क से मुख, नासिका' 
ज़्हा, तालु आदि अवयवों को प्रेरित करते हैं। ध्वनि के अध्ययन के तीन 
ग हैं--ध्वनि का निर्माण, उसका दूसरे के प्रति वहन और उसकी दसरे 
द्वारा प्राप्ति। ध्वनि किस प्रकार बनती है, किस प्रकार अदर से आती हुईं प्राणु- 
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चाय स्व॒स्वत्न, अलिजिह, तालु, दांत, ओठ, नाक आदि में स्थान पाकर और 
उसके करण ध्वनि की विशेषता को प्राप्त होती हैं यह मनुष्य के वाचिक 
अवयवों के अध्ययन से ही जाना जा सकता है। फिर यह ध्वनियाँ किस 
भ्रकार श्रोत्रेन्रिय द्वारा ग्रहण की जाती हैं ओर उस इन्द्रिय की गठन क्‍या 
है यह भी शरीर-विज्ञान के अध्ययन से ही मालूम किया जा सकता है। 
आधुनिक काल में लिखित भाषा का व्यवहार बहुत विस्तृत है | नेन्रेन्द्रिय 
किस तरह लेख को ग्रहण करती है ओर किस प्रकार अनुच्चरित शब्द को 
मस्तिष्क तक पहुंचाती है यह भी नेत्रेन्द्रिय और ज्ञानतंतुओं के अध्ययन से 
ही समझ में आ सकता हैं | साराश यह कि भाषाविज्ञान को ध्वनि के श्रव्ययन 
के लिए शरीर-विज्ञान के अध्ययन की जरूरत पड़ती है । 

ध्वनि किस प्रकार मुंह से निकल कर दूसरे आदमी के कान तक 
पहुंचती है यह बात हमें भूत-विज्ञान बतलाता है| शब्द आकाश मे लहरें 
मारता है या वाय मे, भाषा की ध्वनियों में ओर अन्य ध्वनियों में क्या 
अतर है यह सब बाते भूत-विज्ञान के ही अध्ययन से मालूम होती हैं । और 
आजकल तो प्रयोगात्मक ध्वनिविज्ञान ने भूत-विज्ञान की कार्य-शैली का 
अनुकरण करके ओर उसकी सामग्री को उपयोग में लाकर ध्वनि के मूलताबों 
की प्रासि में यथेष्ट सफलता पा ली है | 


भाषा-विज्ञान का इतिहास से भी संबंध है--राजनीतिक, धार्मिक 
सामाजिक आदि समी इतिहास से। भारतीय भाषाओं मे प्रचुर मात्रा के 
अरवी, फारसी ओर तुर्की आ्रादि शब्दों का अ्रस्तित्व हमारी पिछले आठ नो 
सो साल की गुलामी का परिचायक है। पंजाब और संयक्त 'प्रात की हिंदी 
उदूं समस्या पिछले दो-तीन सो वष की राजनीतिक विषमता की उपज है | 
चगाली ओर मराठी आदि भाषाओं में प्रचलित ब्रज शब्द ब्रजमण्डल के 
चैप्णवधर्म के देशव्यापी प्रभाव के द्योतक है। इसी प्रकार प्राचीन श्ार्य 
भाषाओं में विधवा” शब्द का अस्तित्व तथा जिसकी पत्नी का देहान्त हो 
खुका हो उस अभागे पुरुष के लिए किसी विशेष शब्द का अमाव संभवतः 
इस बात का सूचक है कि प्राचीन आया के संमाज में पत्नी के देहात पर 
अपना विवाह कर लेने का ऋषिकार पुरुष ने अक्षएण रक्खा था और वही 
समान अधिकार क्त्रीको नहीं दे रक्खा था | पाकृत भाषाओं के काल 
के पूर्व माँ की वहिन ( सातृप्वसा ) और बाप की बहिन ( पितृष्वसा ) के 
लिए अलग-अलग शब्द थे पर मोसा और फूफा के लिए नहीं, यद्यपि लड़की के 
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पति (जामातृ) के लिए विशिष्ट शब्द था। इससे स्पष्ट है कि कुठम्ब मे मोसा ओर 
फूफा का कोई स्थान नहीं था । [मप्रा का इतिहासिक या ठुलनात्मक अध्ययन 
इतिहास के उन अंशों पर जिनपर पर्दा पड़ा हुआ था प्रकाश डाल सकता 
है । इस तरह भाषा-विज्ञान द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता हे,वह अन्य इतिहासिक 
सामग्री के अभाव में अ्रमूल्य होता है । 

भाषाविज्ञान की मदद से प्रगेतिहासिक काल के बारे म भी कुछ न कुछ 
जान मिल जाता है, उदाहरणाथ प्राचीनतम आयों के विपय में ग्राचीन आर्य 
भाषाओं के ठुलनात्मक अध्ययन से बड़ी रोचक सामग्री प्राप्त होती है | ये 
परिवार वना कर रहते थे--जिस से मा बाप, भाई, बहिन; लड़की आई 
होते थे तथा स्त्री विवाह के अनतर पति के परिवार मे आकर शामिल हो जा 
थी | पशुपालन मुख्य व्यवसाय था--विशेष कर गाय और। घोड़ा | सभवत: 
नगर बना कर नहीं रहते थे और कृषि भी बहुत नहीं जानते थे । कई वृक्षों से 
परिचय था तथा कई प्रकार के पशु पक्तिया से । सौ तक की गिनती के 
शब्द थे, हजार का नहीं । ईश्वर के लिए कोई एक शब्द नहीं 
मालूम होता--शायद द्योग्पित! वाद को बना | इनका आदि निवास-स्थान 
कहाँ था इसका शब्दों के तुलनात्मक अध्ययन से प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं प्राप्त होता, 
अनुमान कई वाद उपस्थित करता है---(क) उत्तरपूर्व यूरप, (ख) मध्य एशिया, 
(ग) उत्तरी घुबप्रदेश तथा (ब) सससिध्चु का देश । 

भाषाविज्ञान के अध्ययन में भूगोल से भी मदद मिलती है | पहाड़, मरु- 
भूमि, सागर आदि भापा के प्रसार में कैसे कठिनाइयाँ उपस्थित करते हैं, 
किन्हीं प्रदेशा मे बोलियों की संख्या अधिक क्यो हो जाती है किन्हीं में कम 
क्यों--इत्यादि प्रश्नों पर तत्सवधी भूगोल के अव्ययन से यथेष्ट प्रकाश पड़ 
सकता है । स्थानों, नदियों आदि के नामों के इतिहासिक ओर तुलनात्मक 
अव्ययन से भूगोल-सवधी रोचक सामग्री उपस्थित हो सकती है जो इतिहासिक 
भूगोल के काम की चीज है। 

भाषा ओर वाडमय का भी संवध है | वाड्मय द्वारा हमे ग्राचीन मापाओं 
का ज्ञान पाप्त होता है जिससे भाषा के इतिहापिक और तुलनात्मक अध्ययन में 
सहायता मिलती है| वैदिक वाडमय मौखिक परपरा से, और भारतीय प्राचीन 
पडितों के पदपाठ,सहितापाठ,घनपाठ आदि क्ृतजिम किंतु वहूपकारक साधनो द्वारा, 
सुरक्षित रहा ओर आ्राज बडे काम की चीज है। प्राचीन गाथाएं , प्रायः पय-बद्ध, 
धर्म-सबंधी अथवा वीन्पूजा-सबंधी भी प्राचीनकाल से ही मौखिकरूप से सुरक्षित 
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रहती आई हैं और भाषा के अध्ययन के लिए पहूमूल्य साबित हुई हैं | जबसे 
मनुष्य को लेखनकला का सहारा मिल गया तबसे तो वाडमय को सुरक्षित 
रखने में बड़ी आसानी हो गई | भाषाविज्ञान के लिए यही बहूमुल्य सामग्री है, 
इस वाड्मय के बिना भाषाविज्ञान की टाँग हृूटी रहती। लेख से जहाँ इतना 
सहारा मिलता है वहा कमी-कभी मापा के शब्दों में आति भी उपस्थित हो 
जाती हँ--हम, बोलते हैं सिघ,, भूक, हात पर लिखते हैं सिह, भूख और हाथ | 
जहाँ पानी का वरसना सरल मार्ग से आया है वहाँ वखा (वो) सस्क्ृत के 
पडित के मुख से निकली है। यह सभव नही कि लेख ध्वनियों को बिल्कुल 
वथातथ्य रूप में उपस्थित कर सके पर तब भी उसमें उच्चारण का एक व्यव- 
टारिक प्रतिबिम्ब तो आवश्यक है ही | वाड्मय का अस्तित्व भाषा के विकास 
के अस्तित्व की रोक थाम नहीं कर सकता, हाँ यदि पढ़ने लिखने की मात्रा 
मनुष्य-समुदाय में वढ़ जाती है और सब जगह फैल जाती है तो लेख का 
सभाव भाषा के विकास पर पड़े बिना नही रहता । 

भाषाविज्ञान का व्याकरण (भाषाशास्त्र) से केवल इतना सबंध है कि 
व्याकरण किसी भाषा की व्वनियों ओर शब्द-रूपों का यथातथ्य सामान 
इकट्ठा करके दे देता है और उसका उपयोग भाषा विज्ञान कर लेता है। इसके 
अलावा और कुछ नही | जैसे किसी व्याकरण का ज्ञान उस भाषा के विजा- 
निक अध्ययन के लिए. उपादेय है उसी प्रकार कई भाषाओं का वुलनात्मक 
वाकरण तत्सम्वन्धी तुलनात्मक भाषाविज्ञान के लिए | 

सक्षेप से हम कह सकते हैं कि भाषा के विज्ञान का सबंध मनुष्य के सभी 
इतर जान से है और यह टीक भी है क्योहि दशनकार बताते ही हैं कि ज्ञान 
अखड,अ्रनत तथा एक हे--सत्य ज्ञान म खंड अह्म, एकमेवाद्वितीयस |? 

भाषा वाक्यों का समूह है। विज्ञान की दृष्टि से हम लोग वाक्य ही 
बोलते हैं, ये वाक्य प्रायः पाच छः शब्दों से अधिक के नहीं रहते। लम्बे- 
लम्बे वाक्य जो हमे साहित्यिक भाषा में मिलते हैं स्वाभाविक नहीं, कृत्रिम 
हैं। कभी कमी वाक्य से एक ही दो शब्द रहते हैं। ऐसे वाक्यों के बाकी 
के शब्द अपेक्षित होते हैं ओर उच्चारण के बिना ही सुनने वाला उन्हें समझ 
जाता है। इस प्रकार वाक्य स्वत: पूर्ण होता है। वाक्य शब्दों से बनता 
है, यद्यपि इन शब्दों का अस्तित्व ओर पाथक्य, विज्ञान की दृष्टि में, उतना 
अमाणित नहीं जितना वाक्य का । प्रत्येक वाक्य के उपरात मनुष्य क्षशमात्र 
के लिए यकता है तब दूसरे वाक्य को प्रारम्स करता है। परन्तु शब्दों के 


भाषा विज्ञान तथा अन्य विज्ञान - २३ 


बारे में ऐसी कोई बात नहीं आती। उच्चारण में बहुधा हम अबव्ययों को 
पूव॑वर्ती शब्दों से मिलाकर बोलते हैँ और जहाँ सधि का अ्रयोग अधिक ह्दो 
वहाँ तो दो प्रधान शब्दों को भी मिला देते हैं (१) इंन्द्रश्व वरुण॒श्च 
(२) हंद्ररचास्निश्व, (३) चोहले गया; (४) माड्‌ डाला, (५) पंडिजी | इन 
सभी उदाहरणों में व्याकरण की दृष्टि से जितने शब्द हैं, उच्चारण की दृष्टि 
से उतने नहीं। प्रथम उदाहरण म॑ व्याकरण चार शब्द बताता है पर उच्चा- 
रण दो ही । कभी-कमी व्याकरण की दृष्टि से जिसे एक शब्द कहेंगे वह 
वाक्य मे ढो विभिन्न स्थानों में दो टुकड़े होकर दिखाई देतां है। वैदिक भाषा 
में उपसर्ग ओर क्रिया के बीच में बहुधा कई शब्द आ जाते हैँ । फ्रेंच नपा 
एक शब्द है और उसका अर्थ है नहीं पर वाक्य से न आरम्म की ओर और 
या भरत की ओर आता है ओर बीच मे अन्य शब्द। इस प्रकार शब्द का 
अस्तित्व नितात असंदिग्ध नहीं है | इस प्रकरण पर आगे पुनः विचार करेंगे। 
परन्तु शब्द का कोई अस्तित्व उच्चारण में न भी कलके तो भी दिमाग में 
पहता ही है अन्यथा हम शब्द के रूप न बना सकते । वाक्य मे प्रत्येक 
शब्द एक दूसरे की आकांक्षा रखता है ओर सान्निध्य तो चाहिए ही । इस 
प्रकार का शब्द-समूह अथवा वाक्य ध्वनियों का समूह होता है। भापाविज्ञानी 
श्वनियों का प्रथक्‌ पृथक अस्तित्व मानते हैं| प्रत्येक वाक्य का अथ वाक्याथ 
था प्रत्येक शब्द का पदाथ होता है। शब्द की अभिधा शक्ति से एक अथ 
हो, पर लक्षण और व्यंजना से दूसरा ही तात्पर्य निकल सकता है इस बात का 
बड़ा सुन्दर स्पष्टीकरण भारतीय भाषातत््वविदों ने सदियों पूर्व कर 
रखा है। 
भाषा के इस प्रकार क्रशः चार अह्भ हुए--वाक्य, शब्द, ध्वनि और 
अथ | और इन्ही के अनुसार भाषाविज्ञान की मी चार शाखाएँ हैं--वाक्य- 
विज्ञान, पदविज्ञान, ध्वनिविज्ञान, और अथविज्ञान । 
वाक्यविज्ञान में वाक्‍्यों का परस्पर सबंध, किसी वाक्य में पदों का परस्पर 
8 बंध तथा उनका अपेक्षाकृत स्थान, पों की परस्पर अपेक्षा, आकाज्षा ओर 
सान्निध्य आदि का विचार होता है। हिन्दी के वाक्य में पहले कर्ता, फिर 
कर्म ओर अन्त मे क्रिया क्‍यों होती है और इतिहासिक दृष्टि से देखते हुए 
यह क्रम कब्र से आया है ! अंगरेजी से तुलना करने पर वाक्यविज्ञान ही इस 
कुतूहल को शात कर सकता है कि हिंदी में कम बीच मे और अंगरेजी में 
अत में क्‍यों आता है। वाक्यविनञान शायद इस प्रकार के व्यवहारिक प्रश्नों 
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का भी उत्तर दे कि हिंदी के परसर्ग (विभक्ति-सूचक अव्यय) सशाओं के साथ 
मिलाकर रखने चाहिए या अलग | 

पदविज्ञान का कतंव्य पदों का प्रत्येक दृष्टि से अध्ययन करना है | पद में 
अर्थवृच्क कौन अश है ओर सबधसूचक कोन; धाठ, प्रत्यय, उपसर्ग आदि का 
परस्पर क्या सबंध है, सज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि में परस्पर क्या भेद है ओर 
क्यों उत्पन्न हुआ; व्याकरण द्वारा निर्धारित यह श्रेणी-विभाग कहाँ तक विज्ञान 
पर निमर है और कहाँ तक वैयाकरण की सुविधा पर; इत्यादि विविध प्रश्न 
जो पद्‌ के संबध में उठते हैं उनका समाधान पदविज्ञान ही कर सकता है और 
पदविज्ञान भी भाषा की इतिहासिक ओर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जा 
सकता है। 

ध्वनिविज्ञान द्वारा ध्वनियों का अध्ययन होता है। ध्वनियत्र का-सिंहा- 
वलोकन, ध्वनियों का विश्लेषण, ध्वनियों के, मात्रा, बलाघात, सुर आदि 
गुण, ध्वनिविकार, अक्षर का निर्माण, इत्यादि प्रश्नों का विचार ध्वनिविशज्ञान 
के ही अंतगत है । 


अथविज्ञान अथ के विषय में पूण रूप से विचार करता है । व्यक्ति- 
बाचक, भाववाचक, वस्त॒वाचक आदि संशाएँ किस प्रकार अथ ग्रहण करती हैं 
कैसे धातु का कुछ अर्थ किंतु पद का कुछ और ही, पद की ध्वनियों और अथ 
का परस्पर सबंध, अर्थ में परिवतेन ओर इस परिवर्तन के कारण, इन सब 
बातों पर अथविज्ञान ही प्रकाश डालता है | किसी भाषा के अथ्थ का अध्ययन 
इतिहासिक अथवा उुलनात्मक दृष्टि से भी हो सकता है। 

इन मुख्य शाखाओं के अतिरिक्त किसी भाषा के शब्दकोष को उठाकर 
अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से अध्ययन करना भी भाषाविज्ञान के ही अतर्गंत 
सममना चाहिए । यही नहीं, किसी प्रदेश अथवा जाति के पुरों, आमों और 
व्यक्तियों के नामों का अध्ययन भी उस प्रदेश अथवा जाति की संस्कृति आदि 


के बारे में बड़ी रोचक सामग्री उपस्थित करता है और सामान्य रूप से भाषा- 
विज्ञान के अंतग्गत है । 


कभी-कभी लोग पूछ बैठते हैं कि भाषाविज्ञान का अध्ययन क्‍यों करना 
चाहिए, इसका उपयोग ही क्या है १ इस प्रश्न का सामान्य उत्तर यही है कि 
वज्ञान का उपयोग मनुष्य की, नेसगिक ज्ञान की पिपासा को सन्‍्तोष देना है ! 
जैसे दशन, भूतविज्ञान, इतिहास आदि के अध्ययन 'से हमे शाति मिलती है 
उसी प्रकार की शाति, भाषा विषयक कोौतूहल की तृप्ति, भाषाविज्ञान के अध्य- 
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यन के द्वारा प्राप्त होती है। नितात व्यवहार की दृष्टि से माषाविज्ञान के अध्य- 
यन से भाषा का स्वरूप तथा परवर्ती माषाओं का ज्ञान सुगमता से प्राप्त हो 
सकता है । भाषा-सबधी जो जठिल समस्याएँ (पारिमापिक शब्द, लिपि, राष्ट्र- 
भाषा आदि के बारे में) किसी देश ओर काल में उपस्थित होती हैं उनका 
सुलमाना जिस खबी से भाषाविज्ञान-विद्‌ कर सकते हैं अन्य नही | 

भाषाविज्ञान के अध्ययन का अधिकारी कोन है ! प्रत्येक ऐसा समझदार 
व्यक्ति, जो भाषा संबंधी उच्च ज्ञान की पिपासा रखता है इस विषय के अध्य 
यन का अधिकारी है | अ्रध्ययन प्रारभ करने के पूर्व यदि मनोविज्ञान और 
सनुष्य-शरीर के ऊपरी साग की गठन का साधारण भी अध्ययन करके आदमी 
भाषाविज्ञान की ओर कदम बढाएगा तो उसे सुविधा होगी । 

इस विज्ञान के मूलतत्वों का अध्ययन करते समय विद्यार्थी को उनकी 
परख अपनी मातृभाषा पर (अपने और निकथ्वर्ती जनों पर) घटित करके करते 
रहना चाहिए और उदाहरण यथा-सभव अपनी मातृभाषा से संग्रहीत करने 
चाहिए । ध्वनियों के अध्ययन के समय कानों को सदा सतक रखना चाहिए 
ओर यथासभव लिखित भाषा द्वारा उत्रादित श्रमजाल से दूर ही रहना चाहिए | 
भाषा के मूलतत््वो को ग्रहण करके इतिहासिक ओर तुलनात्मक अध्ययन की 
ओर बढ़ा जा सकता है | इसका कुछ-कुछ आमास तो सामान्य सिद्धातों के 
अध्ययन के समय भी उदाहरण द्वारा उपस्थित हो जाता है | 
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इस ससार की हर चीज परिवर्तनशील है | कुछ का परिवतन इतनी जल्दी 
जल्दी होता है कि वह हमें प्रत्यक्ष जान पइता है, कुछ का बहुत धीरे-धीरे, 
डतने वीरे कि हमे मालूम नहों पड़ता | मेज पर के फूलदान के फूल कितनी 
जल्दी कुम्हलाते हैं ओर फिर कितने शीघ्र उनकी पखुड़ियाँ गिरने लगती हैं, 
इसका अनुभव साधारण मनुष्य को भी हो जाता है। पर मेज में मी परिवर्तन 
हो रहा है इसका अनुमव दो-चार महीने या ढो-चार साल के अनुभव और 
इस्तेमाल से नहीं होता | बच्चा कितनी जल्दी-जल्दी बढ़ता है, उसके परिवर्तन 
का अनुभव आसानी से हो जाता है; पर जवान आदमी में भी परिवर्तन होता 
है उसे सरलता से नहीं मालूम किया जाता । प्रतिक्षण प्रति ऐहिक वस्तु में 
-परिवततन होता रहता है, कोई चीज स्थिर नहीं है । यही भारतीय क्षशिकवाद 
का अटल सिद्धात है, जो 'इदं सब यत्किश्व जगत्यां जगत! द्वारा प्रकट है । 
कवि की दृष्टि मे यह परिवतन ही जीवन है | अस्त॒ | 

भाषा भी परिवतनशील है । किसी भी भाषा को उदाहरण के लिये ले लें। 
प्रति अवयव में--क्या ध्वनि, क्‍या पद, क्या वाक्य-विन्यास और क्‍या अथ; 
सभी में परिवर्तन होता रहता है और इसका अदाज किसी भी भाषा के सौ-दो 
सो वर्ष पूर्व के रूप के साथ तुलना करने से लग सकता है। भाषा की देश 
काल के अनुसार जिस अनेकरूपता का हमें अनुभव होता है वह भाषा की 
परिवतनशीलता की गवाही दे रही है । 

इस परिवतन को कोई उन्नति, कोई अ्रवनति के नाम से पुकारते हैं, कोई 
कहते हैं कि फलाँ रूप घिस कर ऐसा हो गया, कोई कहते हैं कि अमुक रूप 
ने बढ़ कर ऐसी शकल ग्रहण कर ली । इन सारे परिवतनों को विकास कहना 
चाहिए--आदित्यवार विकसित होकर इतवार हुआ और एकादश ग्यारह | 
इसी प्रकार अलाबु से आल और लोकी का तथा भक्त से भगत का विकास 
हुआ । विकास में उन्नति और अवनति का सवाल नहीं उठता, वह अवश्यं- 
भाविता का परिचायक है | भाषाविज्ञानी यह मानने, को तय्यार नहीं कि आज 


भाषा का विकास २७ 


जो भापा एक समुदाय बोलता है वह ढो पीढ़ी पूर्व या उपर्रात बोली जाने 
वाली भाषा से अच्छी या बुरी है | अपने-अपने समय के लिए सभी अच्छी हैं। 
विकास में एक ग्राशावादित्व छिपा हुआ है, जो अभाव में भी उपयोग की 
आशा रखता है | बीज अपने को धरती में खोकर ही सैकड़ों बीजों की साष्टि 
करता है | न 
भाषा के परिवतन के कारण भाषा मे ही मोजढ़ हैं । उसे हम परंपरा से 
'सीखते हैं, इस कारण यह निश्चय ही है कि हम उसे टीक वैसी ही नहीं ग्रहण 
कर पाते जैसी कि वह उनके पास है जिनसे हम सीखते हैं। भाषा अन्य मनुष्यों 
के ससरग से सीखी जाती है और प्रत्येक मनुष्य का ससर्ग मिन्न होता है। 
एक ही परिवार में कोई वकील है, तो कोई अध्यापक्र, कोई व्यापारी | ये सभी 
अलग अलग समुदायों म काम करते है, अलग अलग के प्रभाव इन पर पड़ते 
हैँ । परिवार में स्त्रियों की स्थिति बहुधा पुरुषों से मिन्न रहती है। इनको वाह्म 
ससग का उतना मोका नहीं रहता जितना पुरुषों को, इसीलिए इनकी बोली 
में परिवतन उतनी तेजी से नहीं होता जितना पुरुषों की | इस पर भी, सुसं- 
गठित परिवार के व्यक्तियों की भापा उतनी जल्दी परिवर्तन नहीं ग्रहण करती 
जितनी एक विश्शखल परिवार वालो की | 
वैज्ञानिक रीति से देखा जाय तो मानना पड़ेगा कि कोई दो व्यक्ति बिल्कुल 
एक तरह की सापा नहीं बोल सकते | ढो व्यक्तियों के बोलने के भेद को 
हम पहचान लेते हैं, पर उसे व्यक्त नहीं कर पाते । यदि जरा दूर पर हमारी 
नजर से ओमल दो परिचित जन बोल रहे हों तो हम उनकी आवाज से ही 
जान लेते हैं कि कोन बोल रहा है | पर कभी-कभी दो बहिनों की या दो 
भाइयो की या भाई-बहन की आवाज में भेद की मात्रा इतनी कम स्पष्ट होती 
है कि श्रम हो जाता है| इस भेद का कारण व्यक्तियों के अभ्यास पर मुख्य 
रूप से ओर उनकी शारीरिक गठन पर आशिक रूप से निर्भर है। हमारा 
'लऊच्चारण-यंत्र इतना बढ़िया बना हुआ है कि हस यूक्ष्म भेद वाली अनेक 
श्वनियों को बोल सकते हैं पर वे सुनने वाले को एक सी प्रतीत होगी | कई 
तरह का क्‌, कई प्रकार का प्‌ बोला जा सकता है, जिसकी सूकछ्मता की परख 
मनुष्य का कान अथवा कोई भी यत्र नहीं कर सकता | एक ही मनुष्य ठीक 
एक ही स्थान ओर उतने ही प्रयत्न ले एक ध्वनि का उच्चारण करता है यह 
भी तो नहीं कद्दा जा सकता | फिर शब्द मे स्थान के अनुसार भी किसी ध्वनि 
के स्वरूप में अतर पड़ सकता है--काला का अतिम आ” बिल्कुल उतती ही 


श्द सामान्य भाषाविज्ञान 


मात्रा का नही है जितनी का पहले का। इस प्रकार व्यक्तियों की भाषा की 
विभिन्नता उच्चारण में रहती है | इसी तरह अथ-संबधी विभिन्नता भी स्वा- 
भाविक है क्योंकि अर्थ अनुभव-जन्य है ओर स्मृति और अनुभव के सयोग 
से बदलता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति की स्मृति ओर अनुभव दूसरे की स्मृति 
ओर अनुमव से भिन्न होता है । 

इस प्रकार चाहे उच्चारण की परिस्थिति (भाषा के वाह्य स्वरूप) अथवा 
अथ की परिस्थिति (भाषा के आतरिक स्वरूप ) से देखा जाय, किन्हीं भी दो 
व्यक्तियों की भाषा यथार्थ रूप से समान नहीं होती । किठ व्यक्तियों की यह 
भाषा-विभिन्नता वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा ज्ञात होती है, व्यवहार मे नहीं | 
व्यवहार में यह विभिन्नता उसी प्रकार समुदाय की माषा में लय हो जाती है 
जिस प्रकार लहर में बूंद । एक समुदाय ओर दूसरे समुदाय मे जब तक 
ससग का प्रचुरता रहेगी, विभिन्नता कस होगी पर इसमें ढिलाई पडते ही 
विभिन्नता को अपना प्रस्तार करने का अवकाश मिल जायगा | 

सामान्य रूप से कह सकते हैं कि एक सुश्लिष्ट कुठुम्ब्र की भाषा एकरूपः 
होती है ओर इससे कम मात्रा मे एकरूपता कई कुट्धम्ब्रों के सुसगठित समु- 
दाय--प्राम--में होती है । गॉव मे यदि जातियों के अनुसार मुहल्ले बसे हों, 
जेंता कि बहुधा होता है, तो विभिन्नता के मौके अधिक रहते हैं || कबरिए 
जुलाहे पास के गाँवों के मुनल्ला-मौलवियो के संसर्ग से कुछ अधिक विदेशी शब्दों 
के (विशेष कर अपने दीन के सबंध के) इस्तेमाल के आदी हो जाते हैं। पूजा 
व्रत में लीन पुजारी बाबा की बोली मे गलत सही कुछ सल्कृतं के शब्द आ 
टी जायेंगे ओर पट्टा, कबूलियत, खसरा खेतौनी में करामात करने वाले 
मुशीजी की वोलचाल में भी कुछ नागरिकता का आ जाना स्वाभाविक है| 
कस्वे के स्कूल से पढ़कर आए हुए विद्यार्थी मी कछ-न-कुछ परिवर्तन उप- 
स्थित ही कर देंगे ओर कलकत्ता, बम्बई अथवा कानपुर में दस पाँच साल 
मजदूरी करके बढ़िया कपड़े ओर गहने खरीद कर लाने वाला सफल आदमी 
भी गाँव में यदि दस-पॉच शब्दों का प्रवेश करा दे तो कोई अचरज नहीं । 
ओर यदि दूर के गाँवों से बहुत-सी बहुएँ व्याह कर आ जाएँ तो मी कुछ 
नए शब्दा के समावेश की संभावना है । साधारण रीति से बहुएँ बहुत जल्दी 
सुसराल की बोली बोलने लगती हैं और मायके की मल जाती हैं। उनको 

कबल सास-ससुर, जेठ-जेठानी की डाट का ही डर नहीं रहता बल्कि अपने: 

पति ओर देवर-देवरानियों की हँसी मजाक का भी भ्य रहता है | 


है 
र 


भाषा का विकास २६ 


/निकरब के स्थान पर निसरब अथवा इंख के स्थान पर ऊख़ का उच्चारण 
विषम वातावरण में नहीं ठहर पाता। पर जहाँ परिवार का इतना अरकुश 
नहीं है वहाँ नए शब्द प्रवेश कर ही जाते हैं। इस तरह ससग॑ अपने प्रभाव 
के चमत्कार अनेक (ओर कभी-कभी दुर्शय) प्रकार से दिखाया करता है । 
सवाल होता है कि परिवतनत के इतने ठोस हेतुओं के अस्तित्व मे, परि- 
चतन अधिक तीत्र गति से क्‍यों नही होता १ इसका उत्तर यही है कि भाषा के 
प्रयोजन में ही परिवतन की गति की बाधा मोजूद है । भाषा का प्रयोजन 
मनुष्य के विचारों का परस्पर व्यक्त करना है। इस व्यक्तीकरण में जो बाधाएँ 
-उच्चारण-सबधी ओर अर्थ-संबधी, उपस्थित होंगी उनके विरुद्ध मनुष्य-समुदाय 
न मलाएगा | जितनी अनायास आ जाएँगी उन्हे वह सह लेगा। भाष के 
समझने मे जो विपमता उपस्थित होगी उसके विरुद्ध समुदाय खड़ा होगा । 
व्यदि बच्चा ले पाना के वजन पर पा पाना कहेगा, तो उसके माँ बाप तुरन्त 
उसे सममा देंगे कि पाना? धाठु के साथ दूसरा पाना, सकने के अथ मे प्रयोग 
-मे नहीं आता इसलिए पा सकना कहो, चाहे कारण बताएँ यान बताएँ, 
' पर प्रयोग की शुद्धि-अशुद्धि का ज्ञान उसे करा ही देंगे। इसी प्रकार यदि 
विद्यार्थी ने कर धातु से करा रूप बनाया ओर उसे अपने लेख में लिखा तो गुरु 
जी करा को काट कर किया लिख ढेंगे। अथवा बालक जब घली ओर 
छात कहेगा तब उसके बडे भाई और बहेन मुस्कराएँगे, दो-एक बार 
चिढ्ाएँगे मी ओर वह घोर प्रयत्न करके थोडे ही दिनो मे घड़ी और सात 
कहने लगेगा । उच्चारण ओर अथ दोनों में, परिवतन अपने आप अनतान 
होता रहता है, जान मे भी ऐसा परिवतन जो तुच्छ है सहा जा सता 
है । पर घोर परिवर्तन बहुत कम होता है ओर जब होता भी है तब समुदा। 
जब उसे अंगींकार कर लेने को तैयार ही रहता है तभी होता है| अगर श5 
वके अथ का देवता से राक्तस में परिवर्तित हो जाना आय जाति के किसो 
-बडी ठेस के लगने का द्योतक है| इसी प्रकार देवाना ग्रियः का अथ मूख हो 
जाना पडितिवर्ग के बौद्ृमत और उसके महापुरुषों के प्रति हपत का ही सूचक 
हो सकता है। अगर जो को भारत के 'न्यायप्रिय शासक” के स्थान से देश 
की गुलामी में जकडे रखने वाली 'विईमान जाति? की हीनता पर ला प्ठकने 
वाली भारतीय मनोव॒त्ति भी तो भनोवृत्ति के धोरे धीरे ओर फिर किसी महा- 
पुरुष की प्रेरणा से झूब्के के साथ जोर से बदल जाने का ही तो उदा- 
रण है | 


३० सामान्य भापाविजञान 

क्या परिवतन तुच्छु हैं और क्या महत्व के इसका निश॒य हर भाषा अथवा 
उसे बोलने वाला समुदाय स्वय करता रहता है। बगाली और नेपाली भापाश्रों 
मे ख्रों की मात्रा में व्यतिक्रम होने से उतना भ्रम नहीं होता, इसलिए वहाँ 
वह सह्य है परन्ठु हिंदी म उसका महत्त्व है ( नहीं तो कटना काटना; मरना 
मारना में अतर न रहे ), इसलिए व्यतिक्रम नहीं आने पाता | जर्मन भाषा में 
अतिम व्यजन सधोप हो अथवा अधोष इससे विशेष अंतर नहीं पड़ता इसलिए, 
दू लिख कर भी त्‌ बोल सकते हैं (ओर गुद को गुत कह सकते हैं ) पर 
अगरेजी में ऐसा नही करने पाते क्योकि ढेरों ऐसे शब्द हैं जहाँ इस अतर के 
न रखने से घपला हो जाय (ओर इसीलिए किट्‌ किड॒, केप-केंच, रिप्‌ रित्र्‌ में 
उच्चारण का भेद रक्‍्खा जाता है ) ! 

इस प्रकार भाषा के विकास में परिवर्तन कुछ अंश में होता रहता है ओर 
कुछ में नही | सृष्टि के ऋत ( गति के नियम) ओर सत्य ( स्थिति के नियम ) 
सदा ही काम किया करते हैं और इस जगती के जगत्‌ का एक उठाहरण भाषा 
इन नियमों के चक्र के बाहर नही जा सकती | काल-मेठ से एक ही भाषा को 
अवस्थाओं के अनुसार, हम अनेक नाम देते आए हैं पर वह धारा एक ही 
है | एक ही धारा कही भागीरथी, कही गगा तो कहीं हुगली हो जाती है । 
दशनकारों ने सवाल उठाया था कि साल भर का बच्चा जब विकसित होता- 
होता दस साल का हो जाता है तब वह वही रहता है या दूसरा हो जाता है 
उत्तर मिला था कि न हम यही कह सकते हैं कि वही हे ओर न यही कह सकते 
हैँ कि अन्य है । वह भी है ओर नहीं है ओर अन्य भी है ओर नहीं है। 
दाशनिक ढंग से यही उत्तर भाषा के बारे मे भी दिया जा सकता है। 


छठा अध्याय 
विकास का मूल कारण 


पिछले अध्याय मे हम देख चुके हैं कि ससार की प्रत्येक अन्य वस्तु की 
तरह भाषा का भी निरंतर विकास होता रहता है, यह विकास ही सृष्टि के हर 
, पदाथ का नियम है । यह विकास गति ओर स्थिति के विचित्र समिश्रणु के रूप 
में प्रकट होता है | भाषा-विज्ञानियों ने इस विकास के मूल करण को हे ढने का 
प्रयत्न किया है और इस सबंध में विविध विद्वानों के विविध मत हैं | सामान्य 
रूप से चार वाद उपस्थित किए जाते हैं । 


पहला वाद 


शारीरिक विभिन्नता--प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य से शरीर के संस्थान 
की दृष्टि से मिन्न है, उसके उच्चारण के अवयवों की नाप तथा उशके मस्तिष्क 
की गुरुता वूसरे के अवयवों ओर मस्तिष्क से भिन्न है। जो शरीर विशालकाय 
जर्मन का है वह जापानी का नहीं, ओर जो मस्तिष्क आ्ाय॑ ब्राह्मण के कथे के 
ऊपर स्थित है वह पंचम जाति के अछूत का नही। इसी प्रकार इससे कम 
मात्रा में विभिन्नता एक ही जाति अथवा देश के विभिन्न व्यक्तियों में पाई जाती 
है| परमेश्वर ने कोई दो व्यक्ति समान नहीं बनाए । 
शरीर-मेर के कारण भाषा-मेद होता है, यह वाद परीक्षा करने पर युक्ति- 
सगत नही जेचता । हमारे रोज के अनुभव की बात है कि एक ही समुदाय मे 
बड़े कद के भी आदमी होते हैं और छोटे भी, मोटे मी ओर दुबले-पतले भी, 
बड़े सिर वाले भी, और छोटे सिर के भी, लबे सिर वाले भी ओर गोल सिर 
वाले भी, पर इनके कारण समुदाय की भाषा में विभिन्नता नहीं आती | इसी 
बात को और संकुचित ओर सुश्लिष्ट क्षेत्र--(परिवार) मे जाँचे तो वहाँ भी यही 
परिणाम पाएँगे। ससग का भेद न होने पर, कन्नौज के ब्राह्मण से अपनी उत्पत्ति 
बताने वाला बगाली ब्राह्मण और सीघे हजरत मुहम्मद के खानदान से सिल- 
सिला जोड़ने वाला वगाली मुसलमान बगाल के किसीं गाँव में पैदा होकर 
और जन्म बिता कर एक ही बोली बोलता दिखाई देता है । जो महाराष्ट्र के 
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ब्राह्मण कुमायू में जा कर दो सो वर्ष पहले बस गए थे उनके वशज उतनी ही 
शुद्ध कुमाउनी बोलते हैं जितनी कि वहाँ बहुत पहले से रहने वाली क्षत्रिय 
अथवा डोम की संतान । गढवाल में कई पीढी पूर्व ग्राकर बसा हुआ चीनी 
परिवार उतनी ही सुंदर गढवाली का प्रयोग करता है जितनी कि कोई अन्य 
गढ़वाली । कोई-कोई हिंदुस्तानी परिवार विलायत मे जा कर बस गए है ओर 
उनके बच्चे वहाँ शुद्ध श्रगरेजी बोलते हैँ | इसी प्रकार कोई-कोई दिदुस्तानी 
अंगरेज़ी मेमें ब्याह कर ले आते हैं| इनके बच्चे भाषा की दृष्टि से पूर्ररूप से 
परिवार में खप जाते हैं | फिरः शारीरिक भेद पर भाषा-भेद की निर्भरता 
कहाँ रही ! 
दूसरा बाद 
भूगोलिक विभिन्नता--ऊुछ विद्वानों का मत है कि भूगोलिक परिस्थिति 
के अनुसार भाषा मे विभिन्नता आ जाती है | पहाड़ आदि ठढे प्रदेशों के 
निवासी जाड़े के कारण उतना मुँह नहीं खोल सकते जितना कि मेंदान वाले 
अथवा रेगिस्तान वाले मेँ ह ढके रहते हैं। इन कारणों से एर्क प्रकार की भूगा- 
'लिक स्थिति वाले प्रदेश की भाषा दूसरे प्रदेश की भाषा से मिन्न होती हैं | 
यही भाषा-विभेद का कारण हैं। 
यह बाद भी तक कसोटी पर खरा नहीं उतरता | एक बार जब भाषा 
प्रवाह मे आ गई तो भूगोलिक परिस्थिति उसके बनाने या विगाड़ने मे सहायक 
या बाधक नहीं होती । और जो युक्ति इस वाद के पक्ष में दी जाती है वहीं 
'इसके विपरीत बैठ सकती है। पहड़ों ओर रेगिस्तानो के निवासी जलवायु की 
असुविधा के कारण ही तो ज्यादा मजबूत होते हैँ, कठिन परिश्रम के थ्रादी 
होते हैं, फिर उन्हे मुंह खोलकर स्पष्ट उच्चारण करने में क्‍या दिक्कत होनी 
चाहिए. ! और मेंदानों के आदमी सुगम जलवायु के कारण शिथ्रिल भी 
रहते हैं। जरूरी न होने के कारण कठिन मेटनत मी नहीं कर पाते | फिर मु हर 
खोलकर वे स्पष्ट उच्चारण क्यो करे १ वतमान भाषाओं की समीक्षा से भी बह 
परिणाम नहीं निकलता कि पहाड़ी अथवा रेगिस्तानी प्रदेशों की माषरा मे ओर 
मंदानों की भाषा मे, स्पष्टता अस्पष्टता आदि का कोई भेद है | 


तीसरा वाद 


जातीय मानसिक अवस्था-भेद---कुछ लोगो का विचार है कि किसी 
पकेसी जाति (अथवा राष्ट्र) की मानसिक अवस्था दूसरी याति अथवा राष्ट्र की 


शः 
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मानसिकः्अरवस्था से ऊँची या नीची होती हे ओर , इसी क़ारुण ,भाषा में भेद 
उत्पन्न होता ,है । उदाहरण के लिए जर्मन विद्वानों का मस्त है कि. उनकी ,भाषा 
में एक सौष्ठच और गति है जो ओ्ंगरेजी आदि भाषाओं में नहीं है और उनकी 
राय से भाषा का यह सोष्ठव और यह गति उनकी जातीय मानसिक गति और 
सौष्ठव के कारण हैं। इसी प्रकार फ्रेंच भाषा में एक अदभुत लालित्य है जो 
उस जाति की ललित मानसिक अवस्था का परिचायक है। इसी तरह कोई कह 
सकता है कि बगाली भाषा में दुरूह सथुक्त व्यजनों तथा मूधेन्य व्यजनों के 
अमाव से जो माधुर्य आता है वह उनके सौन्दर्यानुभव और ख्रीत्व के प्रभाव 
से तथा भाषा की द्रुतगति उनके तेज' दिमाग़ के कारण है। और मद्गासी जो 
खटाखठ कठिन से कठिन मूधन्य व्यजन जल्दी जल्दी बोलता जाता है वह 
उसकी इस मानसिक अवस्था का परिचायक है कि वह विपम जलवायु की 
परिस्थिति में भी अपना काम सुगमता ओर खबीं से कर सकता है । 

कोई भाषा अन्य भाषा की अपेक्षा अधिक द्रत गति से विकसित होती है 
इसमें मूल कारण संगठन की शिथिलता, और सुश्लिष्टता की कमी ही होती है 
किसी जाति की मानसिक अवस्था की उच्चता या नीचता नह्दु | ऐसा देखा गया 
है कि यदि किसी देश में कई साल तक युद्ध जारी रहे जिसके कारण ग्रुरुष अधिक 
संख्या में संग्राम में जुटे रहे ओर स्त्रियाँ अन्यान्य ज्यवसायों में, तो उस समय 
भाषा में परिवर्तन की गति द्रत हो जाती है| इसका कारण यही है कि सीखने 
चाली, बच्चा की पीढी पर यथैेष्ट नियन्त्रण नहीं रह पाता और इस प्रकार सगठन 
की कमी था जाती है। यह भी संभव है कि राजनीतिक, सामाजिक झादि 
'परिस्थितियों के कारण, युद्ध न होने पर भी, स्वतन्त्रता और निरकुशता की लहर 
युवक-बर्ग, म फैल जाय ओर अन्य क्षेत्रों की तरह भाषा के क्षेत्र में भी फैल 
जाय, उस समय भी भाषा भ प्रस्वितनों की गति के द्वत होने की सभावना है 
क्योंकि बच्चे ओर लड़के लडकियाँ भाषा के संशोधनों की पर्वाह न करेंगे और 
अध्यापक तथा माता पिता खीज कर रह जॉयगे | भापा के प्रवाह मे द्रत और 
विलम्बित गति रहती है और यह भी समझ में आता है कि आपेक्षिक दृष्टि से 
किसी मापा में दूसरे की अपेक्षा द्त या विज्म्बरित गति हो। पर इसका मूल 
कारण केवल जातीय मानसिक अवस्था को ही समकना ठीक नहीं मालूम होता | 
सौए्ठव, लालित्य शोर साथुय आदि गुणों की मर्यादा तो ग्पनां अपनी रुचि पर. 
निर्भर है । जिस चीज को जमन श्पर्न। भाषा का-साँष्ठाेय कहता है उसी को 
अंग्रेज या फ्रेंच रूक्तता के नाम से पुकारता है ! बंगालो जिसको अपनी भाषा 
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की सुन्दरता-कहता' हैछत्ती की पजावी जनानापन कह कर हंसी उड़ा सकता 
है | भारतीय संस्कृति वाले को सस्कृत के जो पद ललित श्रोर स॒रस जान पड़ते 
हैं वही पद इसी देश के ऐसे निवासी को जो विदेशी संस्कृति के पालने पर 
भुलाया गया है, करीह नजर आते हैं | दसवी सर्दी के सद्कवि राजशेखर 
मत से “सस्कृत की रचना रुक्ष ओर प्राकृत की सुकुमार हैं। पुरुष ओर 
महिला में जितना अन्तर है उतना इन दोनों में है? किन्तु आज जब हम 
ग्राकृत की ट्वर्गंध्वनि-प्रचुरता देखते हैं ठव हमे “कवि की इस यक्ति में सन्देह 
होने लगता है। फारसी की एक कहावत का अ्र्थ है--“फारसी मधुर भाषा 
है |” इस प्रकार हर एक को अपनी थ्रपनी भाषा में गुण ओर अनन्‍्यों की भाषा' 
में अपेक्षाकृत अवगुण दिखाई देते हैं ओर इस क्षेत्र मे भी हम ठुलसीदासकी 
यदद अनुभूति याद आ जाती . है-- 
निज कवित्त केहि लाग न नीका | सरस होउ अथवा अति फीका | 


चांथा वाद 

प्रयत्न-लाघव--मनुष्य का स्वभाव है कि अपने प्रयोजन की सिद्धि के 
लिए, लक्ष्य तक पूहुंचने के लिए कम से कम प्रयत्न करे और यदि एक ही' 
जगह पर पहुंचने के लिए दो मार्ग हों तो छोटी-मोटी वाघाओं की भी पर्वाह 
न कर छोटा ओर सीधा रास्ता ही पकड़े | पहाड़ पर रोज ही का अनुभव है 
कि चक्करदार चौड़ी सड़क को छोड़ कर ऊबड़-खाबड़ पगडंडी पर ही अधिक 
लोग चढ़ कर रास्ता ओर समय की बचत कर लेते हैं। फाटक पर “शाम 
रास्ता' नही, का नोटिस मोंटे अक्षरों में टंगे होने पर भी यदि|आ्राप के बेंगले से 
कही जाने का सीधा रास्ता मिलता है तो आपकी नजर वचा कर लोग आपके ' 
बेंगले' में हो कर जाने की अनधिकार चेष्टठा करेंगे ही। और गाँवों. में मेढ़ 
मेड्ड न चल कर बोए हुए खेतों को रौंद कर जाने वालों की शिकायत और 
ऊपर से गाली-गलौज की बौछार हुआ ही करती है | कुली को छः पैसे की 
जगह अगर चार ही पैसे देने पर वह चला जाय तो कौन समझदार आदमी 
दो पैसे की बचत कर लेना न चाह्दगा ! केवल परीक्षा में पास हो जाने को ही 
अपना परम लक्ष्य रखने वाले विद्यार्थी को महत्व के ही अंशों पर निर्भर रहने- 
और गंथों के शेष अंश छोड़जाने से कौन श्रध्यापक रोक सकता है १ इसः 
प्रकार जिघर भी निगाह डाली जाय हमें मनुष्य के कार्यों में प्रयत्त की बचत 
करने का सिंद्धात मनोवृत्ति में अंतर्निहित दिखाई देता है। यही सिडात भाषा: 

के परिवर्तनों के मूल में मी हो सकता है | 


छू 


विकास का मूल कारण ३२४ 


प्रयक्ष लाघव का यह सिद्धांत तरह-तरह से भाषा मे काम करता हुआ: दिखाई 
देता है। और कहीं एक चीज मे प्रयत्न लाधव कर के दूसरी में प्रयत्न-बरृद्धि से 
ही सुविधा मालूम होंती है | सुविधा ही प्रयत्न-लाघव की जड़ है 

भाषा के वें अश जो बहुधा प्रयोग में आते हैं उनका मूल अश तो रह 
जाता है किन्त॒ शंरीर विकल हो जावा है। अभिवादन के शब्द, व्यक्तियों के 
नाम, सर्वनाम, बहुव्यवह्नत अव्यय इत्यादि मे काफी विकार होने पर भी मूल 
स्थित रहता है | इसका कारण यही है कि बहुव्यवहार के कारण इनकी 
अ्रस्तित्व मस्तिष्क में निश्चित स्थान प्राप्त कर लेता है पर प्रयोग कीं अधिकता 
के कारण इनको अशरूप से बोलने से ही काम चल जाता है। शास्त्र मे 
दंडवत्‌ प्रसिपात करके गुरु को अमिवादन करने का विधान दिया है ओर 
अनुमान है कि रघुवश के निर्माता के काल में ऐसी प्रथा भी थी | धीरे-धारे 
सारी देह को जमीन पर न टिका कर केवल दोनों हाथो को जोड़ कर टिकाने 
का प्रयत्न-लाघव किया गया । इस के लिए. शरीर को भुकाना तो पड़ता ही 
था । फिर अमीन तक हाथों को न ले जाने की प्रथा चल पड़ी होगी। यह 
प्रयत्न-लाथव की दूसरी अवस्था आई | और तीसरी अवस्था थी अप्रने सिर 
को थोड़ा भुका कर अजलि उस पर टेक देना । और अब गुर के अमिवादन 
की चरम सीमा बिना शरीर का कोई भी अवयव भुकाए हाथ जोड़ देना, 
और कभी-कभी ये हाथ मस्तक के, ठीक सामने न आकर दाए कथधे के साम्नने 
ही दिखाई पड़ते हैं जिससे दडवत्‌ प्रशिषात की तो नहीं हाँ दंडवत्‌ प्रहार की 
मुद्रा की आशका होती है | इसी प्रकार बंदगी करने का पुराना ढंग यह था 
कि शरीर को काफ़ी भुका कर दाहिने हाथ को अपने मस्तक पर ले जाकर शअ्र्ज 
करना और इसकी चस्म सीमा आज यह है कि हाथ ( कभी कभी वाया भी ) 
मस्तक तक जाता है जिस से यह आशंका होती है कि मस्तक पर बैठी हुई 
मक्खी को जड़ा देने -का उद्योग तो नहीं है। इसी प्रकार भाषा के भी ग्रयत्न- 
लाधव के उदाहरुण दिए जा सकते हैं| कुछ ये हैं--- 

अपर >अवरं >अउरं >ओर >ओ>अ 

ततः>तत्नो >तउ >त 

खलु>क्खु>हु>उ 

साहब >साव 

जय रामजी की>जय राम>जै रम 

, हुजूर>जुर 


दर 


सामान्य भाषाविन्नान 


शा 
हि ३९ । 


वाबू >वाउ 
बाप साहब >वा साब; मास्टर साहब>माट साव>मास्साब 
भाई >भह 
धीरेन्र >पीरेन, रामेश्वर>रमेसुर, गोपीकृष्ण>गोपी; कृष्णमान 
पिंह >कप्णा आदि | अथवा हीरावल्‍लम दादा>हिरदा; पद्मादत्त दादा> 
पददा, सुवीरा >सुइरा, वड़ी जिज्जी>वर्डी जी । 
अस्ति>अत्थि>आथि , 
आत्षेति>आछुड >आडे >आहि>हह >है । 
वतते >वदह >वाटडइ>वबा । 
लया>तुए>तुडड, तू 
मया>मए >महश, ् 


बलाबात और मावातिरेक में भी भाषा से परिवतन होता है ओर इसके 
भूल में मी सुविधाजन्य प्रयल्न-लाधव है | वलाघात के समय हम किसी विशेष 
अज्ञर पर अविक प्राणशक्ति खच् कर देते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि 
उस अक्षर का अस्तित्व तो दृढतर हो जाता है. पर पांस-पड़ोस के अक्षर कम- 
जोर पड्ट जाते हैं झ्लोर एक आधब उन मे से ग़ायब भी हो जाय॑ तो अचरज 
नहीं । प्राचीन अलाबु शब्द के वर्तमान दो रूप आलू ( मालवी ) ओर लोकी 
( हिन्दी ) मिलते हैं । इनमें आलू उस प्राकृत से आया हुआ रूप है जिस में 
बलाघात प्रथम अक्षर पर था और लो ( की ) उसका जिसमें बलाघात उपधा 
के अक्षर पर था। इसी प्रकार भावातिरेक में भी भापा में परिवतन आ जाता 
है। बच्चे के पाव को दुलार में पहया ओर गाल को गल्‍ल कहने लगते हैं। 
त्रजनारी की वॉह का वेंहिया रूप मोहक।मोहन के अतिशय प्रेमी का ही द्योतक 
हो सकता हं। इसी प्रकार गुस्से में रामेश्वर का रससुरा हो जाना अथवा 
कऋलल का कलआ हो जाना स्वाभाविक है| अ्रतिशय प्रेमातिरेक मे भी मनुष्य 
अपने स्निग्ध जनों के जाम विगाइ (१) कर बोलता है--वहू का वह्नरिया, 
ननद का न्नेदिया या भोजाई का मोजहया रूप स्नेह का सूचक है। कमी- 
कभी जोर देने के लिए स्वर अथवा व्यञ्ञन की मात्रा दीघ्र हो जाती है--नदी 
( नदी ), वच्चू ( बाबू ) आदि उदाहरण हैं| इन्हीं मे से एकाथ कारण शब्दों 
के बबित रूपों के मूल मे ई--संयुक्तप्रात के प्रवी जिलों में सश्ञाओं को बढ़ा 
कर बोला जाता है वश, लोटवा, घोड़वा; कुतवा-कृतउना, सुअना आदि । 


विकास का मूल कारण ३७. 


दिल्ली की तरफ है की जगह हेगा, है की जगह हैगे का प्रयोग भी जोर देने 
की भाषा का उदाहरण है | 

बढे-बडे शब्दों के पूरे रूप का उच्चारण न करके उनके आढि के अक्नरों 
का अथवा समस्त शब्द के प्रथम पद को ही बोल कर काम निकॉलना भी' 
प्रयल-लाथब के सिद्धात का ही उदाहरण है। इक्का ( -गाड़ी ), कापी (-त्रुक), 
ब्लाटिग ( येपर ), जोडी ( घोड़ो आदि की ), मोटर ( कार ) तथा वीं० 
सी० ( वाइसचेसलर ), डी० सी० ( डिप्टी कमिश्नर ), सुदि ( शुक्ल 
दिवस--शुक्ल पक्ष का दिन अर्थात्‌ तिथि), बदि (बहुल-कृष्ण दिन, कृष्णपत्त 
का दिन अर्थात्‌ तिथि ) आदि तथा अग्रेजी एनू० सी० ओ०, एस० डी० 
ओ०, एस० ओ० आदि इसके उदाहरण हैं। शब्दों या शब्दसमृहो के! 
प्रयल्ल-लाधव के लिए. छोटा कर के बोलने के कुछ विलज्षुण परिणाम हो जाते 
हैं | गली म “लेउ साग व्थुई का”? यह आवाज सुन कर हम बेचने वाले को 
“ए बथुई” कह कर बुलाते हैं। जानकी (उ्रसाद ), लक्ष्मी (शंकर ), 
शारदा ( ग्रसाद ) आदि पुरुष प्रयल्ल लाघव से जानकी ञ्रादि कहे जाते हैं, 
और इन्दु ( मती ), इन्द्र ( पणी ) श्रादि स्त्रिया इन्दु आदि । फेजावाद आईं, 
बनारस गई, लखनऊ जाई आदि में विशेष प्रयज्ञ लावव दिखाई पड़ता है 
ओर इन पुलिंग नगरवाची शब्दों से स्टेशनों पर इन नगरों को आने जाने 
वाली गाडियो का बोध होता है । 

बोलते समय प्रयत्न-लाथव की दृष्टि से मन बहुधा आगे की ध्वनियों पर 
दोड़ जाता है ओर इसके कारण तरह तरह के व्वनि-विपर्यय भाषा मे आा 
जाते हैं | सामान्य रीति से नीचे लिखे प्रकार के परिवर्तन देखे गए हैं । 

(१ ) परस्पर-विनिमय--जिन पढों मे स्‌ ,र या लू की ध्वनि रहती 
है उ]नमें विशेष रूप से यह देखा गया है। यह विनिमय कभी दो व्वनियों मे 
ही होता है श्रौर कभी सम्पूर्ण अक्षरो मे | और यह परिवर्तन पहले-पहल बच्चों 
ओर अजो की बोली से आरम्म होता है ओर नियत्रण न होने पर टिक 
जाता है। हिन्दी के नखलऊ ( लखनऊ ), डूबना ( बूड़ना ), कुलफ़ी 
( कुफली ), अरमूद ( अमरूद ), चिन्ह ( चिह्न ), मतवल ( मतलब ), 
नहाना>हनाना, तकुआ>कतुआ, वसक ( बकस ), जबेली ( जलेबी ), 
ओर सस्कृत का वल्मीक ( वैदिक वस्नी, वश्र ) तथा अग्रेजी थ्ड ( थिड्ड ), 
ऑस्क ( ऑक्‍्स ), वॉस्प ( वॉप्स ), अवे० वफ्र (सं> वग्म ) फा> वर्फ़ 
इसी के उदाहरण हैं | दो-तीन ध्वनिया यढठि पास ही पास लगातार आवे तो 


के 


दी 


'ड्प् सामान्य भाषाविशान 


'इस भूल की सभावना अधिक रहती है। बचपन में बहुधा तो तचक्‍्तडइ तचत 


तो तचिहे आदि वाकयों के उच्चारण का अ्रम्यास खिलवाड़ में'ही भाषा की 
शुद्धि कायम रखने के लिये करा दिया जाता है| 

(२ ) ध्वनि-ल्ञोप या अक्षर-लोप--जब दो समान ध्वनियां या समान 
अक्षर पास ही पास आते हैं तब प्रयत्न-लाघब से अनजान में ही उनमे से एक 
का लोप हो जाता है, यथा सं० जहि< जहीहि, स० सहुघ<सपघुदुघ, सं० 


'पुध<वृत--था, पा० अपतिस्तवासो< अपतिस्सवासों, अ्रव० विलइया< 


बिलालिआ< बिडालिका तथा आं० एहट्टीन> एट्टीन; हिं" बडी जिज्जी> 
वर्डिजी; हिं० छोटी जिज्जी< छोटी जी । 

( ३े ) समीकरण--जब दो कुछ विभिन्‍न ध्वनिया पास-पास आती हैं 
तो प्रयल-लाघब से वह दोनो सम हो जाती हैं। यह समीकरण दो प्रकार का 
होता है--(क) मस्तिष्क एक ध्वनि पर जमा हुआ है और उसी समय आगे 


'आने वाली ध्वनि का आभास आ गया तब पिछली ध्वनि ही आगे आने 


वाली ध्वनि को अपनी-सी कर लेती है, अथवा (ख) जब मस्तिष्क एक व्वनि 
पर आधा ही ठहरा था तभी अगली ध्वनि आ -चमकी ओर उसने पिछली 
ध्वनि को सम कर लिया | इस प्रकार जब परवर्ती ध्वनि पूववर्ता के समान हो 
'जाय तो उसे पुरोगामी समीकरण और जब पूबवर्ती ध्वनि परवर्ता के समान हो 
जाय तो उसे पश्चगामी समीकरण कहते हैं | किसी शब्द में इन दो समीकरणों 
में से कौन-सा होगा यह बात प्रायः सदा ही उन दोनों ध्वनियों के आपेक्षिक 
बल पर निर्भर होती है और बलवती व्वनि सदा निबल को दबा देती है। 
उदाहरणा्थ-- 

(क) पुरोगामी--स० लग्न>प्रा० लग्ग, स्तृणोति (स्व॒-+-नोति ), 
'दृष्टम्‌ (दश-+-तस्‌), स० यस्य>प्रा० जस्स, सं० निषरणः>आ ० निसित्रों। 

(ख) पश्चगामी--स० भक्त>ग्रा० मत्त, स० सप>प्रा० सप्प,' सं० 
पलल्‍्कल.>प्रा० वक्‍कल, सं० चतुष्क>प्रा० चउक्‍क, स० दस्घ>प्रा० दृदघ 
प० असूया>प्रा० उसूया, स० हइक्त>प्रा० उक्खु, हिं. मार डाला> 
भाड़ाला, ढ़िं० चोर ले गया>चोल्ले गया, -हि० ऊँगली<जगली<स० 
अगुलि,। हे - 


. डचारण को सुविधा को दृष्टि से और कई प्रकार के प्रयन्ू-लाधव देखे 


»गये हैं ] जब हम कोई उच्चारण क्रम से करते हैं ,और उस क्रम में बीच में 


फ़ोई अवयव विपम बैठता है तब उसको मी क्रम में सम कर लेने को प्रवृत्ति 


अं 
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होती है, थथा गिनती गिमते तमय तेंतालीस ओर पेतालीस के बीच के विषम 
चौआलीस का चोतालीस हो जाना, अथवा विरपनं ओर पचपन के बीच 
चोअन का चोपन हो जाना समझ मे आता है। , है 

( ४ ) विपमीकरणु--कभी-कभी पाश्व॑वर्ती सम ध्वॉनियों के उच्चारण 
में असुविधा जान पड़ती है तब प्रयन्ष-लाघव के लिए. उनको विषम ( परस्पर 
मिन्न ) कर लेते हैं, यथा स० पक्व>प्रा० पिंक, स० मुकुट>प्रा० मउड 
हिं० मोर, सं" मुकुल>प्रा० मउल>हिं० बोर; श्रथ घाठ से सैं० शब्द 
श्रिथिर बनना चाहिए पर उससे अश्रिथिल्ष के द्वारा शिथिल हुआ, स॒० 
अप्टमी > हिं० अटिसी । 

(५) म्वर भक्ति सयुक्ताक्षरो के बोलने म विशेष प्रयत्नशील रहने की जरूरत 
होती है । इस असुविधा को हटाने के लिए मन अपने आप उस संयोग को,ब्रीच 
में और कोई ध्वनि लाकर, दूर कर देता है और दो व्यंजनो के सयोग को दूर 
करने के लिए एक छोटा-सा स्वर ला घरता है। सस्क्ृत से प्राकृतों म॒ विकास 
होते समय इस प्रवृत्ति के बहुतेरे उदाहरण मिलते हैं, छं०रत्न>प्रा० रदणु, सं० 
कृष्ण > प्रा० कसणू, इसी प्रकार मक्तक> भगत, इन्द्र > इन्दर, प्रसाद> 
प्रसाद । सस्कृत शब्दों का पजाबी लोगो के मुख से उच्चारण आज भी इसके 
बहुत से उदाहरण उपस्थित करता है | इस प्रकार दो व्यजनोी के बीच स्वर रख 
देने को स्वसभक्त कहते हैं। दो सयुक्त ध्वनियो के बीच में स्वर ही नहीं, कभी 
कभी व्यजन ( बहुधा ह्‌ या न्‌ ) भी ले आते हैँ यथा हि० तेरना का उच्चारण 
सहेरना, प्रा० वक्‍क> हि० वाका, स० दशन> प्रा० दस्सन> प्रा० दंसन । 

कभी-कभी दो स्वरो के बीच मे व्यजन रखने के उदाहरण भी प्राकृत मे 
मिलते हैं, यथा अपस्सि उत्तिर्णपदं > अपस्सिमुत्तिएण॒पद॑ । 


- (६ ) अग्रागस बोलते समय आरम्म मे ही कोई ऐसी ध्वनि आ जाती 
है या संयुक्तान्षर आ जाता है जिसके उच्चारण में कठिनता मालूम होती हे 
तंब उस शब्द के पूर्व ही कोई स्वर अनजान ही आकर सहायता करता है 
'स्त, सत्र, सन आदि सयुक्ताक्षर प्राकृत काल से ही उच्चारण में दुख देते रहे 
हैं, इसी कारण ग्राकृत का इत्थी<स,.० स्त्री मिलता है। आज भी सत्री, स्नान, 
स्कूल, स्टेशन को हम इस्री, अस्नान, इस्कूल, इस्टेशन कहते ह ओर पजाबी 
* भाई स्वरभक्ति का सहारा लेकर सणाण, सकूल, सटेशन बोलते हैं ॥ २ ध्वनि 
भी शब्द के आरभ में कठिन प्रतीत होती है, इसीलिए कुछ लोगों के 
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उच्चारण में राम का अराम सुनाई देता है यद्यपि वे यही, सममते हैं कि 

हम राम ही कह रहे हैं। सुविधा के प्रयोग को अभ्रागस कहते हैं । 

(७) उभय संमिश्रण--बोलते समय एक ही विचार के वाचक दी शब्द 
कभी-कभी एक साथ मस्तिष्क में उद्दोधित हो जाते हैं और परिणाम-स्वरूप 
दोनो के सम्मिभ्रण से ( जिसमे एक का अश्राश और दूसरे का अतिमाश होता 
है ) एक नया ही शब्द बन जाता है | प्राकृत देकख-<दिस्सइ तथा पेक्खइ के 
मेल से, अव० फिन < फिर ओर पुनि के मेल से, पा० हुवे ओर उसय॑ से , 
दुभयं आदि रूप उदाहरण हैं। 

जिस प्रकार समानाथक दो शब्दों के सम्भिण से नया ही शब्द वन जाता 
है उसी प्रकार वाक्य में दो वैकल्पिक विन्यासों के कारण नया ही श्राँत 
विन्यास हो जाता है । प्राकृत ( बोलचाल की ) भाषाओं में बहुधा इसके 
उदाहरण निकले हैं | सकमंक, अकर्मक प्रयोगाी तथा कतृ वाच्य कमंवाच्य 
आदि के व्यवहार में यह भूल अधिकाश में देखी जाती है | गलत परसग के 
प्रयोग में भी यही बात मूल में है | उदाहणाथ--- 

पा० तुम्हेहि खादितब्बाह्ारतों दा खादेय्याथ (ससजातक) | 

हि० हमने गए ( हम गए ), हम देखे ( हमने देखा ), हम लडकी 
तोरी ( हमने लड़कियां तोंडी )। 

* (८) स्थान-विपयेय--कमीकर्भी बोलने में व्वनियों के स्थान में उलट- 
फेर हो जाता है जो प्रयस्न-लाघव का ही उदाहरण है, जैसे, स» आश्चय> 
प्रा० अछेरं सं० काय >केर | यहाँ-अय और आये में बीच मे रथा 
और इधर उधर अ...य तथा आ.. य | प्राकृत के नियम से, अय>ए और 
आय>अय>ए बदल गए और र उनके बाद जा पडा। 
विदेशी शब्दो के अंगीकार करने में जो परिवर्तन स्वाभाविक रीति से हो जाते हैं 
वे भी प्रयस्न-लाघव के कारण ही होते हैं। गरीब>गरीब, सिसनल> सिगल, 
पाइंट्जमेन> पेटमन, वक्‍त> बखत, टाइस> टेस, यराडे> गारद, 
हॉस्पिटल >अस्पताल, फा० रास्ता> अब० रस्ता, फा० बस्ती> अवब० 
बहती आदि इसी के उदाहरण हैं | हिंद-विश्वविद्यालय का आट स कालेज 
इक्के-तागे वालों के मुख से आठ कालेज हां। गया और बाद को जो सायंस 
कालेज बना उसका नाम उच्चारण की शुद्धता स्वरूप आठ कालेज के वजन 
पर नो कालेज बन ग्यया । प्रयाग में युनिवर्सिटी को प्रायः तॉगे वाले 
अनवरसिटी कहते हैं। पूव काल के स्वदेशी शब्द भी।परकाल में तत्कालीन 
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शब्दों के मेल-जोल में बदल से जाते हैं, अवध की अपढ गाने वालियों के 
मुख से मंगलाचार की जगह मंगलाचारि सुना गया है क्‍योंकि चारि 
( सख्याबाचक ) शब्द पूर्ब-परिचित था । प्रयाग में कोई-कोई समझदार 
मिखमगे आशीर्वाद देते समय बाबू ल्लाट कम्ंडल होड़ जा! कहते हैं। 
कमंडल शब्द स्पपष्ट ही विदेशी कमाडर का स्वदेशी रूप है जिस से मिखारी 
पहले से ही परिचित है | 

संस्कृत भाषा की सधियों के प्रायः सभी नियम सुविधा श्रर्थात्‌ प्रयत्न- 
लाघव के द्वारा ही भाषा में आए होंगे | हर भाषा के कोप में थोडे-बहुत 
विदेशी शब्द पूर्ण रूप से घुली-मिली अवस्था मे रहते है । 


सातवां अध्याय 
व्वनि यंत्र 
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कोमलतालु 


(३) 


कोआ 
दिन 






स्त्रर्यन्त्र 


(रख) 
श्वास नाछिका 


(ग) 
(9) 


भोजन नालिका 


शरीर के जो अवयव बोलने के काम में लाए जाते हैं उनके समूह को व्वनि- 
यंत्र कहते हैं। पर अवयवों के इस समूह का यह नाम विद्वानों ने केवल सुविधा 
की दृष्टि से ही रख छोड़ा है वस्त॒तः यह नाम उचित नही, क्योंकि पशुओं के भी 


६4 
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थे अवयव: होते हैं ओर उन्हीं की भॉति हम भी इन अगो से, सुख्य रूप से 
,वूमरा ही काम लेते हैँ | ध्वनियो का उच्चारण इनका गौण काम है । जैसे मुख्य 
रूप से अन्य काम के लिए बनी हुई उँगलियों से हम हारमोनियम, सितार आदि 
“बजा लेते हैं उसी प्रकार इन अवयवों से ध्वनियों का भी उच्चारण कर लेते हं। 
मनुष्य जीवन भर निरवर श्वास लेता ओर, बाहर फेंक़ता रहता है, जिस 
श्वास को हम बाहर फेकते हैं उसी की प्रिचित्र विक्षति से ध्वनियों की सष्ट 
होती है। सास लेने और फंकने के लिए हमारे सीने में दो फेफडे हैं जो धोंकनी 
का काम-देते हैं ओर ये श्वास-नलियो द्वारा हमारे गले की श्वास नलिका से 
संबद्ध हैं। गले में श्वास नालिका के अलावा एक-ओर नालिका है जिसके 
छारा खाना पानी आसाशय मे पहुँचता रहता है ओर आसाशय, प्रकाशन, 
मलाशय में जो बायु बनती है वह अपान घधायु होकर ,निकल जाती है ओर 
कमी-कमी ऊपर को भीं डकार के रूप मन्‍आ जाती ,है । पर यह डकार भोजन 
नालिका से ही निकलती है, श्वास-नालिका से नहीं ,। ,श्वास-नालिका ओर 
मोजन-नालिका दोनो को अलग-अलग रखने के लिए बीच में एक मजबूत 
“मिलली की दीवार है, पहली का सबंध श्वास-नर्लियो द्वारा' फेफडों से है, दसरी 
का आमाशय से, पहली आगे की ओर है, दूसरी पीछे की ओर | इन दोनो 
नालिकाओं का अलग-अलग काम है| श्वास-नालिका से जरा भी पानी या 
खाना अदर नहीं पहुँचाया जा सकता | आदमी कभी-कभी यदि खाते पीते 
समय बोल या हँस पढे तो पानी या पान आदि का कोई अश श्वास-नालिका 
के ऊपरी हिस्से भ पहुँच जाता है और तुरंत उछू और निरतर स्वासी के द्वारा 
बाहर आ जाता है। यदि बाहर न आए ओर श्वास-नालिका में टिक जाय 
तो मनुष्य का जीवित रहना सदिग्ध हो जाता है | सुपारी का टुकड़ा एकाध 
बार श्वास-नलिका मे पहुँचा नहीं कि कुछ ही क्षण मे मोत आ गई | 


श्वास-नालिका के ऊपरी हिस्से म स्वर-यत्र है। स्वर-यत्र स्वरतत्रियों का 
समूह है । इसमें बहुत महीन-महीन तत्रिया होती हैं, मनष्य-निर्मित बढिया 
बढिया और सक्ष्म स सूक्ष्म वाजे के भी तारो से कई गुना महीन । ये तत्रिया 
श्वास-नलिका के ऊपरी हिस्से के दो कोनों म॑ आमने-सामने दो हिस्सों मे बंटी 
हुई रहती हैं। आपेक्तिक दृष्टि से ये तार बच्चो के छोटे होते हैं और मनुष्य की 
शारीरिक वृद्धि के अनुपात से- बढते रहते हैं। तब भी पुरुष के स्व्॒र-यत्र के तार 
स्त्री के तारों से बडे होते हैं| स्वर-तत्रिया चार विभिन्न प्रकारों से स्थित रहती 
ईं--(१) दोनों समूह अलग-अलग निस्पद पड़े रहते ह्ते हूँ और बीच से सास आती 
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जाती रहती है, (२) दोनों समूह आकर वीणा के तारों की भांति आपस में 
टक्कर मारते हैं ओर गाने के स्वरों, ध्वनि के गुण सुर, अथवा ध्वनि'के घोष 
की सृष्टि करते हैं, (३) दोनो समूह आपस मे जुट कर खड़े हो जाते हैं और 
श्वास के निकलने में पूरी तरह एक क्षण के लिए बाधा उपस्थित कर देते हैं 
ओर (४) दोनों समूह आकर जुट जाते हैं पर नीचे की ओर थोडा-सा भाग 
श्वास के आने-जाने के लिए छोड़ देते हैं | प्रथम अवस्था, जब हम साधारण 
रीति से सास लेते हैं या अधोष ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तब की है, 

दूसरी जब सघोध ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, तीसरी जब हम स्वर-्यंत्रोदू-- 
भूत व्यंजन (हमजा) बोलना चाहते हैं, ओर चोथी फुसफुसाहट के समय की 
है | इस प्रकार ध्वन्यात्मक श्वास में विक्ृति पैदा करने वाला प्रथम अवयव 

स्वस्यत्र है। इस विक्वति की स्थिति के काल के-अनुसार घोष की मात्रा, 

प्रकार के अनुसार उदात्त आदि अथवा परडज आदि स्वर, तथा तारों के 
खिंचाव अ्रथवा ढौलेपन के अनुसार तीत्रता उत्पन्न होती है । 


श्वास-नालिका में विकृृत हुई या अविक्ृत इस प्रकार की सास मुख-विवर 
या नासिका-विवर में आती है | इन विवरों की दीवारों म, यदि स्वर-यंत्र द्वारा 
विक्ृत होकर आई है तो उसकी प्रतिध्वनि करने की सामथ्य होती है । मुख- 
विवर ओर नासिका-विवर दोनों को अलग-अलग रखने के लिए एक दीवार है 
जो अंदर की ओर कोवे (अलिजिह) से आरंभ होकर ऊपर के दातों में समाप्त 
होती हैं---उधर से ही गिनने में इसके, कौवा, सुकुमार तालु, कठोर तालु,- 
वत्सभाग (मसूड़े) तथा दात हैं और दातों के बाहरी भाग मे मसूड़ों के पास 
जुड़ा हुआ ऊपर का ओठ है | मुख-विवर की नीचे की दीवार जीम है जिसको 
विवरण की सुविधा के लिए चार भाग (जिह्ामूल, पश्चभाग, अग्रभाग और 
नोक) में विभाजित करते हैं। ज़िह्ा के नीचे एक विवर है जिसके नीचे की 
दीवार का अंतिस भाग मसूड़े ओर नीचे के दांत हैं ओर नीचे की दतपक्ति के: 
बाहरी भाग में जुड़ा हुआ नीचे का ओठ (अधर) है। 


अलिजिह (कोवा) तीन अवस्थाए ग्रहण करता है-- 
(१) तन कर खड़ा हो जाता है (पट पड़ जाता है) और श्वास-नालिका 


ओर नासिका-विवर के परस्पर संबंध को बिल्कुल रोक देता है। परिणाम-स्वरूप 
सारी सांस मुख-विवर में ही आती है, नासिका-विवर मे नहीं जाने पाती । 


(२) बिल्कुल ढीला, शिथिल, गिरा हुआ रहता है और इस प्रकार श्वास- 


हक जल सु 


है 
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नालिका और मुख-विवर के सबंध को' रोक रखता है। परिमाण-स्वरूप सारी 
सास नासिका बिवर से ही आ्राती जाती है। 
« (३) मध्यम अवस्था में रहता है जिसमे कुछ साथ मुख विवर में आती 
है और कुछ नासिका-विवर में। 
साधारण रीति से जब हम सास लेते रहते हैँ तब द्वितीय अवस्था होती है 
पर जब जुकास के कारण नासिका-विवर बिल्कुल आच्छन्न रहता है ओर हम 
-मुँह से सास लेते हैं तब पहली अवस्था होती है । 
ध्वनियों को दृष्टि से, अनुस्वार के उच्चारण मे द्वितीय अवस्था, अनुना- 
सिक व्यजनों और सानुनासिक स्वरो के उच्चारण में तृतीय अवस्था ओर शेप 
-में प्रथम अवस्था होती है | 
जीभ भी विविध अवस्थाए ग्रहण करती हैं। साधारण रीति से सास लेत 
समय वह ढीली पड़ीं रहती है,बिल्कुल निष्पद, निश्रिय | कभी-कभी भ्रुख-विवर 
में आई हुई सास को वह बाहर निकलने से रोकती तो नहीं, पर अपना कोई 
भाग थोड़ा बहुत उठा कर ऊपर (तालु)को दीवार और अपने बीच का रास्ता 
आपेक्तिक दृष्टि से सकुचित कर देती हे ( इस अवस्था में अकाराढि स्वगो का 
उच्चारण होता है) ऊपर का दीवार के किसी भाग का स्पर्श करके क्षण मर 
श्वास को रोक कर (क आदि) स्पश व्यजनो की सृष्टि करती है, अथवा ऊपर 
के किसी भाग से सघर्ष करके (जिसअवस्था में पूण रूप से श्वास के निकलने 
का मार्ग बढ भी नही रहता और बिल्कुल खुला मी नही रहता ) (स्‌ आदि) 
संप्र्षी 'चर्णों की खष्टि , करती है। ग्रथवा ऊपर काल की थोड़ी सी मात्रा के 
लिए स्पर्श द्वारा श्वास का निगम रोक कर फिर सघ्र्प कर के (च, ज आदि) 
स्पर्शसधर्षी व्वनिया बनानी हैं | कभी-कभी एक या दोनों पाइ्वों को ऊपर उठा 
कर ओर बीच में खाली रह कर प्रेकक्षणीपांत्र की शकल ग्रहण कर (ल)गश्विक 
ध्वनि का खजन करती है। अन्यत्र प्रोज्षणी के आकार के पत्ते की तरह ऊपर 
उठ कर (र अदि) लोडित व्वनि तथा इस प्रकार ऊपर उठकर ओर कज्षणा- 
तर में वह ।गेर कर (ड)उत्त्तिप्त ध्वनि बनाती है । जीम की नोक नीचे के दाता 
पर, ऊपर चिकने हिस्से पर, ओर ऊपर खुरखुरे हिल्से पर या इसके भी ऊपर 
-मूड्धां-माग ( सुकुमार ताहु ओर कठोर ताल के सबिस्थान ) पर अपने निचले 
तल से स्पर्श, सबर्ष आदि कर सकती है| जीम का पिछला भाग सुक्रमार 
तालु से अथवा अलिजिह् से सयोग से आर सकता है | इस प्रकार यह चचल 
गेद्ा विद्रिध अवस्थाएं अहण करके श्वास-नालिका से वाहर आती हुई सास 
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को तरह तरह से बिक्ृत कर भाति-भाति की घ्यनियों की साप्टि कंरने में गहा- 
यक होती है । 

ओठ भी कई अवस्थाएं अहण करते हैं। दोनों आपस में सट कर अर्टर 
से आती हुई सास को जक्षग भर रंक कर ओप्ठाय आर दानों ऊे स्पर्श से दतो- 
हुये स्पश व्यजनों की स॒प्टि कर देते है| दाने आपस मे संम्र्ष करके अथवा 
दातो के सयोग मे आकर सबंध करके श्ोद्य गयवा द्तोप्ठाय संघर्षी ध्यनियां 
बनाते हैं। स्वरा के उच्चारण मे दोनों मिलकर थोड़ी या बहत गोलाकार शक्ल 
या कोनों की ओर फेल कर चाटाइ ग्रहण करते हैं। 

इस प्रकार हमारे खनिय्रत्र में स्थानसेद और सवक्नभेद से अनंत ध्वनियों 
के उत्तादन की शक्ति है आर प्रत्येक भाषा इन चनियो की एक बहुत परिमित 
सख्या से ही अपना काम आसानी से चलाती दे | 

च्वनि का लन्नण क्या है ? आकाश म॑ उत्पन्न विशेष लहरियों को जिन्हें 
मन श्रात्रेन्द्रिय द्वारा ग्रहण करता है उन्हे शान्प्रत शब्द कददते हैं और भाषा- 
विज्ञान की दृष्टि से मनुष्य के च्यनियंत्र से निःखत शब्द को न्वनि कहते हें 
ब्यनियत्र से निकला यह शब्द ग्रामोफोन आदि यत्रों में सुरक्षित रक्वा जा 
सकता है ओर आवश्यकता के अनुसार श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा बार-बार ग्रहण किया 
जा सकता है | पर उसके व्वनि होने के लिए ।मकुय के ध्वनियंत्र से प्रथम 
निःसरण आवश्यक है । | 

ध्वनि की इस प्रकार तीन अवस्थाएँ हँ--उत्पत्ति, प्राप्ति ओर वाहन | 
प्रथम और द्वितीय अवस्थाओं का अव्ययन व्वनि-विज्ञानी करता है और 
तृतीय का भूत-विजश्ञानी |, 

ध्वनियत्र से निकली हुई व्वनियों को, उच्चारण करने वाला आदमी अपने 
लिए नही बोलता वल्कि दूसरे के लिए.। ओर सुनने वाले मनुष्य में उन 
ध्वनियों को ग्रहण कर तुरंत विचारधारा की र॒ष्टि हो जाती है और आवश्य- 
कता के अनुसार वह पत्युत्तर देता है। इस प्रकार आदान-प्रदान ही उच्चा- 
रण का सुख्य ध्येय है ओर यह उच्चारण प्रेपक और प्रापक दोनों के बस में 
होता है । 

ध्वनि का साधारण लक्षण ऊपर दिया गया है। मगर बदि ओर बारीकी से 
किसी विशेष ध्वनि का लक्षण करे तो प्रो०्डेनियल जोंस के अनुसार“ध्वनि मनुष्य 
के विकल्प-परिहीन नियत स्थान और निश्चित प्रयत्र द्वारा उत्पादित और भोत्रें- 


दर 
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द्विय द्वारा अविकल्प रूप से णहीत शब्द-लहरी है |” मनुष्य कोई भी ध्वनि 
नियत रूप से एक ही स्थान और प्रयल की नहीं बोलता । का; को, कू इन 
तीनो कू के उच्चारण में स्थान-सेद समव है। काका के प्रथम और द्वितीय 
आ मे मात्राभेद सभव है। इस प्रकार हम लोग वाक्य की अन्य ध्वनियों के 
बीच मे आपेक्षिक दृष्टि से स्थान के अनुसार तरह तरह की क, ख, ग 
अथवा अ, आ, ॥ आदि ध्वनियी का उच्चारण करते हैं। व्यवहार की दृष्टि 
से हम इनको अलग-अलग ब्वनियाँ नहीं मानते | का की कू, इन सब के के 
को हस के व्वनि समसते हैं। विज्ञान की दृष्टि से इन्हे ध्वनि न कह कर ध्वनि- 
ग्राम कहना चाहिए। ु 
व्वनिग्नाम मे स्थान और प्रयत्न की दृष्टि से प्रायः एकरूप कई ध्वनियाँ 
(यथा का, की, कू के आदि के कू, मकर, वल्कल, चतुष्क,पक्का आदि के मध्य 
के क, वाक, घिक. आदि के अन्त के के) समूह रूप से होती हैं ओर इनमें 
ध्वनि जो उस भापा मे अधिक व्यवहार में आती है मुख्य सत्ता रखती 
है। प्रत्येक भाषा में इन ध्वनिग्रामोी की सख्या परिमित होती है । जहाँ ध्वनियों - 
के विपय में सूक्ष्म ,विवेचन नहीं किया जाता, वहाँ ध्वनि शब्द से तत्सबधी- 
ध्वनिग्राम का ही अभिप्राय समझना चाहिए । 
नोट--व्वनियन्त्र का ऊपर दिया चित्र सर्वश्री पिल्जबरी व मीडर की 
पुस्तक द सांइकोलाजी आव लंग्वेज ( ५४३७ 759000]02 ४ 06 ,9878- 
380 ) से लिया गया है । उसमे (क), (ख), (ग), (घ) स्वरं-यन्त्रपिस्क 
को सहारा देने की चार कोमल अस्थियों हैं | (क्ष), (त्र),(ञ) ठुड्ी ओर जिह्ा' 
के पास की हृडिडयों हैं। (ह) जीभके नीचे और उुड्डीं के ऊपर का विवर है। 
(अर), (श्रा) नाडियों के स्थान हैं। (३) खोपड़ी के नीचे भाग की हडडी है। 
(६) खोपडी को सहारा देने वाली, गदन की रीढ़ का सबसे ऊपर का भाग 
है । (उ) गदने का केन् भाग है। स्वस्यन्त्र-पिटक से लेकर ऊपर नासिका- 
विवर के पास तक के श्वासनालिका के भाग को उपुरिनालिका कहते हैं | इसी 


नालिका के आगे निकले हुए भाग, कमरे से, मुख-विवर और नासिका-- 
विवर हैं । 


आठवाँ अध्याय 
ध्वनियों का वर्गीकरण 


' पिछले अध्याय में व्वनियों के उच्चारण के उपयोग में आने वाले अव- 
शवों का उल्लेख किया गया है ओर बताया गया है कि भीतर से जो सॉस 
बाहर की ओर श्वासनालिका से होकर आती है, उसी में-स्वरयन्त्र या मुख- 
विवर या नासिका-विवर थ्रादि मे कुछ रोक-थाम, विकार श्रादि छत्नन्न करिए 
जाने से, व्यनियाँ पैटा होती हैं | यह भी बताया गया हैं कि इन ध्वनियों को 
मिनती नहीं की जा सकती | इर एक भाषा अपनी जरूरत के अनुसार 
इनकी परिमित संख्या का इस्तेमाल करती है। व्यनियों का वर्गकिरण दो 
बातो पर निर्भर है--स्थान और अयत्न। अन्दर से आती हुई साँस को जिस 
जगह विक्रत करते हैं उसी को उस व्वनि का स्थान कहते हैं। यथा अन्दर 
से आती हुई साँस को यदि दाँतो के पास विक्वत करें तो ध्वनि दन्त्य कहला- 
एगी | त्‌ ओर सू दन्त्य ध्वनियाँ हैं क्योकि भीतर से आनेवाली सॉस को जीभ 
की नोक ने उठ कर ओर दॉतों के पास पहुँच कर रोक दिया, अवबाध गति से 
_बाहर नहीं-निकल जाने ढिया। इस रोक-थाम, विकार के लाने में हम जो 
काम करना पड़ता, है उसको प्रयत्न कहत हैं।त्‌ ओर स्‌ दोनो दत्व हैं, पर 
ते स्पशं ध्वनि है क्‍योंकि जीम ने केवल थोड़ी देर के लिए दढाँतों को छश्रा, 
लेकिन स्‌ संघर्पी ध्वनि है क्योंकि इसके बोलने में जीम थोड़ी ढेर तक ढॉतों 
पर संघ्पण करती रही | नीचे लिखे विवरण में स्थान ओर प्रयत्न का यह 
महत्त्व विशेष व्यान से समक लेना चाहिए । 
प्राचीन काल से ही ख़नियों के प्रायः दो वर्ग किए जाते हैं--स्वर ओर 
व्यंजन | अरि स्वर से तातद्यय समम्का जाता हैँ उस च्वनि से जो स्वतः विना 
किसी अन्य व्वनि की सहायता के बोली जा सके और अक्षर बनाने की 
सामथ्य रखती हो, तथा व्यज्ञनन वह व्वनि हैं जिसका स्वत. उच्चारण न हो 
सके और स्वयं स्वर की सदद के ब्रिना अक्षर न बना सके । स्वर और व्यंजन 
के ये लक्षण भी प्राचीन काल से व्याकरण में चले आए है | 
व्वनि-विज्ञान के आधुनिक अनुस धान से पता चलना है कि स्वर और व्यजन 


ध्वनियों का वर्गोॉकरण हु 


के ये लक्षण सर्वाश में ठोक नहीं। व्यजन का भी स्वतः, बिना किसी स्वर की 
सहायता के, उच्चारण समव है, यह प्रयोगों से सिद्ध हो चुक्रा है.। स, लू 
आदि अकेली ध्वनियों को यदि हम सावधानी से बोले तो ब्रिना स्वर की 
क्रिंचित्‌ भो मात्रा लाए इन्हें बोल सकते हैं, यह ओर बात है कि इन अकेली 
ध्वनियों का कोई अभिपग्राय न हो | ओर सयुक्त व्यजन अक्षर भी बना सकते 
हैं. यथा अंगरेजी के गॉ-डन (297'097) ओर बॉ-ट्ल (00॥0७) शब्दों 
के द्वितीय अक्षर (इन ओर टल) में कोई स्वर नहीं है तब भी वे अक्षर बन 
गए हैं | इनमें न ओर लू वर्णो ने अन्लर बनाने मे सहायता दी है । 
पिछले अ्रध्याय में स्वर-यन्त्र के व्यापार का ब्योरा देते समय बताया गया 
है कि जब इसके तार, वीणा के तारों की तरह आपस में टक्कर मारकर 
भीतर से आती हुईं सास को विक्ृत करते हैं तब घोष उत्पन्न होता है। सभी 
स्वरा में यह घोष मौजूद रहता है । व्वनि-विज्ञान के अनुसार स्वर वह सघोष 
ध्वनि है जिसके उच्चारण में श्वास-नालिका से आती हुई श्वास धारा-प्रवाह 
से अ्रवाध गति से मुख से निकलती जाती है ओर सुख-बिवर में ऐसा कोई 
सकोच नही होता कि किचिन्मात्र भी संघर्ष या स्पर्श हो। आओ, ३', ऐँ श्रादि 
सानुनासिक स्परों में सास की कुछ मात्रा नासिका-विवर से भी अबाध गति 
से निकलती रहती है। स्वर के अतिरिक्त शेष्र सभी ध्वनिया व्यंजन हैं। 
व्यंजन वह सघोष या अश्रोप ध्वनि है जिसके सुख-विवर से किनलने में पूर्ण 
रूप से अथवा कुछ मात्रा में बाधा उत्मन्न होती है। इस प्रकार स्वर और 
व्यजन के बीच का स्थूल भेदक लक्षण श्वास की गति का अबाध यथा सवाध , 
होना है। किन्ही-किन्ही व्यजनों में ओर उनके तद्भप स्व॒रों मे भेद की मित्ति 
चहुत अल्प है । वैदिक पूर्व प्राथमिक आर्य भाषा मे छः अतस्थ (बीच की) 
घ्वनिया थीं जो शब्द मे अपने स्थान के अनुसार ही स्वर या व्यंजन की संज्ञा 
पाती थीं। उस समय व्यंजन रूप में ये यू, २, लू, व, स, व्‌ थी ओर स्वर रूप 
मे इ, ऋ, लू, उ तथा स्वर न ओर से थीं। यह प्राथमिक आय भाषा, आये 
प्राचीनतम भाषाओं, वेदिक, इरानी, लैटिन, ग्रीक आदि की जननी है, इसका 
विवरण आगे दिया जायगा | वैदिक तथा उत्तरकालीन सस्कृत में अतिम दो 
सर ( मे शोर न ) विलुत हो गए ओर इनके स्थान पर आ का आदेश हो 
गया रणाथ गम ओर सन्‌ घातुओ्रो के क्तप्रत्ययात रूप गत ( यक+आअ 
कब ) ओर सत (य+अ--त्+॑-आ) बनते हे पर हो हेए थे 
५ मे नव) आी संगत अकिरतश) इन सा मं गारन को 


है. 


धू सामान्य भाषाविज्ञोन 


ध्वनि समवतः उन मे ओर न स्वरों की-सी रही होगी जो अंगरेजी आदि 
भाषाओं में गॉड्न आदि शब्दों मे आज कल भी स्वर का काम देते हैं। 
संस्कृत के बाक्की चार अन्तःस्थ स्वरों मे से भी लू ओर कुछ समय वाद ऋ 
का भी लोप हो गया | लु और कट का क्‍या स्वरूप था, इसका ठीक-ठीक 
ज्ञान नहीं है | संभव है लू अगरेजी के बॉट्ल आदि शब्दों मे प्रयुक्त ल् 
के ढेंग की कोई ध्वनि रही हो । यू ओर व्‌ व्यजन रुप में बहुत कमजोर पड़ 
गई । साराश यह कि वाक्य की ध्वनियों मं कुछ का स्वरत्व या व्यंजनत्व 
वाक्य की ध्वनियों में उनके विशेष स्थान पर ही निभर है । 


स्वरों के उच्चारण से जीभ का कोई न कोई भाग थोड़ा या बहुत ऊपर 
को उठता है ओर इस भाग के नाम के अनुसार खरों में अग्र, मध्य ओर 
पश्च का भेद किया जाता है । फिर श्वास के निकलने के लिए मुख आपेक्षिक 
दृष्टि से बहुत या कम खुलता है, इस दृष्टि से स्वरों की संज्ञा विवृत (पूरा 
खुला हुआ), अधविबृत (अधखुला), अधसंबवृत्त (आधा बन्द), तथा संबत 
(पूरा बन्द) होती है । ध्वनि-विज्ञान मे चार अग्र स्वर और चार पश्च स्वर 
मूलरूप माने गए हैं-- 






ञ्रग्र ... मध्य प्श्च 
हे 
संवत्त डे 
सी कल तत प 
द्त स्‌ ऊ सबुत्ता 
७ कल 
रे और अध्धसवृय 
अधतरितवृत ऐ जे ध 
अधावदृपत- 
हे | हि 
विवृत्त ्र 
अहम ध्या विवृत 


हक और ८) उच्चारण की वह आदर्श अवस्था है ज़िसमें जिह्ा का 
अप भाग ऊच से ऊंचा उठ सकता है ओर स्वरत्व क्रायम रहता है, इससे ज़रा 
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भी ऊँचा उठा कि स्पश या सधप उत्मन्न होकर व्यंजन प्रात हो जायगा | 
विद्वृत ( ४ और ५) उच्चारण की वह अवस्था है जिसमे मुख-विवर अधिक 
से अधिक खुल सकता है, इससे अधिक की संभावना नहीं | अधघसंबृत (२ 
ओर ७) और अधविब्रत (३ ओर ६) संबृति और विवृति के क्रम से इनके बीच 
की अवस्थाएँ हैं। विभिन्न भाषाओं के स्वरों का विवरण देने के लिए ये आठ 
स्वर आदश माने गए हैं ओर जिस प्रकार किसी गाव में सरकारी (सर्व) नाप 
विभाग द्वारा कुछ खूटे गाड़ दिए जायें तो उनकी दूरता और निकटता का 
उल्लेख करके प्रत्येक शहस्थ अपने अपने घर का निश्चित स्थान बता सकता 
है कि अमुक खूट से इतने “गज पूरब,, पच्छिम, उत्तर, ढक्खिन में मेरा घर 
स्थित है, इसी प्रकार इन मूल रवरों के उल्लेख से विशिष्ट भाषाओं का वैज्ञा 
निक अध्ययन करने वाले विद्वान उन भाषाओं के स्वरों का विवरण दे सकते 
हैं | उदाहरण के लिए, हिन्दी का ई स्वर सबृति में मूल स्वर नं० १ से कुछ 
कम है ओर उसका आ स्वर मूल स्वर न० ५ के निकट है और पश्च स्वर 
है न कि अग्म स्वर । 
अग्रस्वरों के उच्चारण मे ओठ प्राय: नं० ४ से लेकर न० १ तक उत्तरो- 
तर फैलते ही जाते हैं ओर पश्चस्व॒रों के उच्चारण में न० ५ से न० ८ तक 
अधिकाधिक गोलाकार होते जाते हैं। पर जर्मन, फ्रेच आदि भापाओं में ऐसे 
भी स्वर हैं जिनके अ्ग्न होते हुए भी उच्चारण में ओठ गालाकार होते है ओर 
पश्च होने पर भी उच्चारण में ओठ कोनों की तरफ फेलते हैं | 
व्यंजनों का वर्गीकरण स्थान और प्रयत्न के भेद के कारण होता है। 
स्वस्यन्त्र मे उत्पन्न घोष के कारण व्यजन सघोष और अघोप कह जाते हैं । 
सघोप व्यजन के भी दो भेद हैं--पू्ण सघोष,अपूर्ण सघोप। पूर्ण सघोष वह 
व्यजन होता है जिरुके उच्चारण में जिस स्मय जिह्ा उस स्थान पर पहुँच 
जाती है जहॉ से उस व्यंजन का उच्चारण होता है उस समय से जब तक 
उस व्यंजन का उच्चारण समाप्त नहीं होता तब तक बराबर घोष जारी रहता 
है ओर अपूर्ण सघोप व्यंजन में बराबर जारी नहीं रहता, उच्चारण के आदि 
भाग, मध्य भाग या अन्त भाग में होता है | उदाहरण «के लिए अंगरेजो की 
बू अपूर्ण सघोष है (क्योंकि इसके उच्चारण के अन्तिम भाग में ही घोष रहता 
है) और हिन्दी की पूर्ण सघोष। 
जब भीतर से आत्ती हुईं सांस मे दोनों श्रोठों के द्वारा बिकार लाया जाता 
है, तब उन ध्वनियों को हयोप्टय कहते हैं। जब विकार नीचे के ओठ और 


कि 
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ल्‍ध 


ऊपर के ढॉँतो से उत्पन्न होता है तब ध्वनियाँ दन्त्योप्टय कहलाती हैं ओर जब 
केवल दाँतों से तब दन्त्य | ऊपर की दन्‍्तपंक्ति से आगे जब तालु की और 
बढ़े तो मसडे मिलते हैं | इस जगह को ब॒त्स भाग कद्दते हैं और यहाँ उत्पन्न 
हुई ध्वनियों को व॒त्स्थे। इस भाग से ओर ऊपर जो तालु का भाग है और जो 
उंगली से छूने पर कड़ा (लुचलुचा नहीं) मालूम पड़ता है उसको तालु का 
नाम ठिया गया है ओर उस जगह पैदा हुई ध्वनियों की तालठ्य का । इसके 
ओर आगे एक ऐसा सन्धि-स्थान है जहाँ पर आगे का भाग (कठोर तालु) 
ओर पीछे का भाग (कोमल तालु) मिलते हैं। इस सन्धि स्थान का नाम सूथा 
है, ओर यहाँ पर पैदा हुई ध्वनियों का मूधन्य | कोमल (लुचलुचे) तालु पर 
उत्पन्न हुईं ध्वनियो को आज भी कंझ्य कहते हैं, यद्यपि यह नाम बहुत उपयुक्त 
नहीं क्योंकि यह स्थान कठ से भिन्न है। अलिजिह्न (कौवा) का उल्लेख 
विस्तार से पिछले अध्याय में हो चुका है| यहाँ उत्पन्न हुई ध्वनियों को 
अलिजिह्नीय कहते हैं। स्व॒स्यन्त्र के भाग से ऊपर और नासिकाविवर से नीचे 
चाले श्वासनलिका के हिस्से का उपरिनालिका और वहाँ पैदा हुई ध्वनियों 
को उपालिजिद्नीय कहते हैं | स्वसयन्त्र पर भी श्वात को एक साथ रोक कर 
जब एक प्रकार का विशेष घषण करके विकार उत्पन्न क्रिया जाता है तो 
उस ध्वनि को रवर-यन्त्र-स्थानीय कहते हैं| इस तरह स्थान के अनुसार 
व्यजन इचोप्टय (प्‌ आदि), दन्तोष्ठय (व), दन्त्य (त्‌ आदि,) वर्त्स्य 
(श्‌) तातल्व्य (कठोर ताल्ु वाले ट आदि हिन्दी के), मूधन्य (सस्कृत के 
ट्‌ आदि), कंख्य (कोमल तालु वाले हिन्दी के क आदि), अलिजिह्नीय 
(क्‌ ग़), उपालिजिल्लीय (अरबी वड़ो हे और ऐन हुआ ), तथा स्व॒स्वन्त्र- 
स्थानीय (हमजा ह ) होते हैं । इनके भी झक्ष्म भेद किए जा सकते हैं | 
उठाहरण के लिए दाँतों के अग्र, मध्य ओर परश्च भाग के स्रश के अन॒ुन'र 
अग्नदन्त्य, मध्यदन्त्य ओर पश्चदन्त्य होते हैं । 
व्नियों के उच्चारण से तरह तरह के प्रयक_्ष किए जाते हं। यदि केवल दो 
अवयबो का स्पर्श करके भीतर से आती हुई सॉस को रोक रक्‍्खा जाय तो इस 
पतन से-बनी ध्वनि को स्पश कहते हैं। यदि दो अवयणों मे परस्पर सघर्पण 
हो तो इस तरह पैदा हुई व्वनि को सचर्पी कहा जाता है| यदि जीस के एक 
या दोना पाश्वा का उठा कर आती हुईं सॉस!के 'बाहर निकलने मे बाधा डालो 
जाय तो इस प्रयत्न से उत्तन्न हुईं व्वनि पाश्विक कहज्ञाती है | श्रगर जीम को 
अधासभव लपेट कर व्यनि निकाली जाय तो वह व्वनि लोडित की सजा प ती 
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है | यदि इस तरह लिपटी हुई जीम को एक क्षण उस अवस्था मे रख कर, 
उसे झके से फिर सीधा कर लिया जाय तो इस प्रकार श्वास मे उत्पन्न हुए 
विकार से बनी हुई ब्वनि को उत्त्िप्त कहते हैं। स्पशेसंघर्षी ध्वनि के 
उच्चारण मे क्रिचिन्मात्र स्पश ओर फिर सघर्ष होता है | इस तरह प्रयत्न के 
अनुसार व्यजनों के स्पर्श ( कू आदि ), सघर्षी (स्‌ आदि ), स्पश-संघर्षी 
(च्‌ आदि ) पाश्विक (लू ), लोहित (₹ ), उत्त्तिप्त (ड_ ), आदि भेद 
होते हूँ । इनमें से भी ब्हुतों के सक्षम प्रभेद हो सकते हैं | उदाहरणाथ स्पश 
व्यजनों के वहि:स्फोटात्मक ( जैसे हिंदी के ) अंतः स्फोटात्मक ( विघ 
को ज, ब्‌ ) तथा उत्ल्तेपात्मक प्रभेद होते हूँ | प्रथम म सास स्पश हटते दो 
फट से बाहर निकल जाती है, द्वितीय म बाहर निकलने के पूव साम्रक् 
आदर की ओर चूसने का-सा भाव होता है और तृतीय में एकत्रित की हुई 
सास को ढकेल फेंकने का-सा भाव होता है। क्लिक ध्वनियों का भी 
विशेष प्रयत्ष से दत, वत्स, ताब्लु आठि स्थानों पर उच्चारण किया जाता है । 
दी आदि भारतीय भाषाओ में इनका प्रयोग करुणा ( चूचच ..) प्रेरणा 
( टूटूट...) आदि भावातिरेक को व्यक्त करने के लिए होता है पर अफ्रीका 
आदि कुछ विदेशों मे भापा मे उनका उसी प्रकार प्रयोग होता है जैसे अपनो 
भाषाओं मे स्पश आदि ध्वनियों का । 
स्थानभेद का. विचार करते समय नासिका का भी उंल्लेख अभीष्ठ है। 
स्पश व्यजनों मे दन्‍्त्य आदि के उच्चारण में जब कुछ सास नाक से भी 
निकलती है तब न, म, ण्‌ आदि अनुनासिक व्यजनों का उच्चारण होता 
है | इस प्रकार ब ओर म के उच्चारण म केवल इतना भेद है किय के 
उच्चारण में सम्पूर्ण सास मुख से ही निकल जाती हे और स्‌ के मे कछ 
भाग नाक से भी निकल जाता है । प्राचीन भारतीय भाषाविज्ञानियों के 
अनुसार, अनुस्वार का स्थान केवल नासिका बतायां गया है। यह ध्वनि 
आधुनिक मारतीय भाषाओं मे नद्वीं मिलती, जहाँ हम इसका सकेत लिखते 
ह वहाँ उच्चारण में कोई न कोई ब्रगो का पंचमाक्षुर (७, ज्‌, णु, नू, स्‌ ) 
उपस्थित रहता है। प्राचीन भाषा के विपय में ऐसा अनुमान होता है कि 
शब्द की ध्वनियों के मोखिक उच्चारण के उपरात नासिका-बिवर से शेप 
श्वास स्वतंत्र ( ओर आपेक्षिक दृष्टि से पूर्वापर ध्वनियों से असंबद्ग ) रूप से 
निकलती थी ओर यही अनुस्वार था। 
यू ओर व्‌ के दो रूप माषाओं में मिलते हैं, एक तो पूर्ण व्यंजन रूप जो 
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ऊपर के दाँतो से उत्पन्न होता है तब ध्वनियाँ दन्त्योप्टय कहलाती हैं और जब 
केवल दाँतों से तब दन्त्य । ऊपर की दन्तपंक्ति से आगे जब तालु की शोर 
बढ़े ते मसड़े मिलते हैं | इस जगह को बत्स भाग कद्दते हैं और यहाँ उतन्न 
हुई ध्वनियों को वत्स्ये। इस भाग से ओर ऊपर जो ताल्लु का भाग है और जो 
उंगली से छूने पर कड़ा (लुचलुचा नहीं) मालूम पड़ता है उसको तालु का 
नाम दिया गया है और उस जगह पैदा हुई ध्वनियों की तालव्य का । इसके 
ओर आगे एक ऐसा सन्धि-स्थान है जहाँ पर आगे का भाग (कठोर ताल) 
ओर पीछे का भाग (कोमल तालु) मिलते है । इस सन्धि स्थान का नाम सूरवों 
है, और यहाँ पर पैदा हुई ध्वनियो का मूधन्य | कोमल (लुचलुचे) ताछु पर 
उत्तन्न हुई व्वनियों को श्राज भी कंझ्य कहते हैं, यद्यपि यह नाम बहुत उपयुक्त 
नही क्योंकि यह स्थान कठ से भिन्न है। अलिजिह्न (कौबा) का उल्लेख 
विस्तार से पिछले अध्याय में हो चुका है। यहाँ उत्तन्न हुई ध्वनियों को 
अलिजिह्ीय कहते हैं । स्वस्यन्त्र के भाग से ऊपर और नासिकाबिवर से नीचे 
चाले श्वासनलिका के हिस्से का उपरिनालिका ओर वहाँ पैदा हुई ध्वनियों 
को उपालिजिह्नीय कहते हैं। स्व॒र॒यन्त्र पर भी श्वास को एक साथ रोक कर 
जब एक प्रकार का विशेष घपंण करके विकार उत्पन्न क्रिया जाता हैतो 
उस ध्वनि को रबर-यन्त्र-स्थानीय कहते हैँ | इस तरह स्थान के अनुसार 
च्यजन इयोएय (पू आदि), दन्तोष्टय (व्‌), दन्त्य (तू आदि,) वत्स्ये 
(श ), तालव्य (कठोर तालु वाले ट्‌ आदि हिन्दी के), मूधन्य (सस्ड्ृत के 
ट्‌ आदि), कंख्य (कोमल तालु वाले हिन्दी के क आदि), अलिजिह्नीय 
(क ग़), उपालिजिलीय (अरबी बड़ी हे और ऐन हुआ ), तथा स्वरवस्त्र- 
स्थानीय (हमजा ह) होते हैं। इनके भी सक्षम भेद किए जा सकते हैं | 
उदाहरण के लिए दाँतों के अ्ग्न, मध्य और पश्च भाग के सा के अवुतर 
अग्रदन्त्य, सध्यदन्त्य ओर पश्चदन्त्य होते हैं । 
व्वनियो के उच्चारण में तरह तरह के प्रयत्न किए जाते हैं। यदि केवल दो 
अवयवो का स्रश् करके भीतर से आती हुई साँस को रोक रक्खा जाय तो इक 
प्वत्त से-वनी व्यनि को स्पशे कहते हैं । यदि दो अवयवों में परस्पर सबर्षण 
हो तो इस तरह पैदा हुई व्वनि को सघर्पी कहा जाता है। यदि जीम के एक 
या ढोना पारवा का उठा कर आती हुई सॉस:के बाहर निकलने में बाधा डाली 
जाय तो इस प्रवतत से उत्पन्न हुई व्यनि पाशिविक कहलाती है | अगर जीम को 
उ्ाउसत्र लपेट कर व्यनि निकाली जाय तो वह ध्वनि लोडित की सज्ञा १ ती 
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है | यदि इस तरह लिपटी हुई जीम को एक ज्ञण उस अवस्था में रख कर, 
उस भठके से फिर सीधा कर लिया जाय तो इस प्रकार श्वास में उत्पन्न हुए 
विकार से बनी हुई व्वनि को उत्तल्िप्त कहते हैँ। स्पशंसंघर्पी ब्वनि के 
उच्चारण मे किचिन्मात्र स्पश ओर फिर संघर्ष होता है । इस तरद्ग प्रयत्न के 
श्रनुमार व्यजनों के स्पर्श (क्‌ आदि ), सब्र्पी (स्‌ आदि ), स्पशं-संत्रपी 
(च्‌ थ्रादि ) पार्श्विक (लू), लोहित (₹ ), उन्त्रिप्त (ड_ ), आदि भेद 
होत हैं । इनमे से भी बहुतों के सक्षम प्रभेद हो सकते हैँ | उदाहरणाथ स्पण 
व्यजनों के वहिःस्फोटात्मक ( जैसे हिंदी के ) अंत: स्फोटात्मक ( लिंध 
की ज, व्‌ ) तथा उत्लेपात्मक प्रभेद होते हैं | प्रथम में सास स्पर्श हृठते टी 
फ्ट मे बाहर निकल जाती है, द्वितीय मे बाहर निकलने के पूर्व साथ्चक्र 
अदर की ओर चूसने का-सा भाव होता है और तृतीब मे एकत्रित की हुई 
सास को ढकेल फेंकने का-सा भाव होता है। क्लिक ध्वनियों का भी 
विशेष प्रयत्ष से दत, वत्स, तालु आदि स्थानों पर उच्चारण किया जाता है । 
हिंदी आदि भारतीय भाषाओं मे इनका प्रयोग कझणा ( चुचच ..) प्रेरणण 
( टूटूट...) आदि भावातिरेक को व्यक्त करने के लिए होता है पर अफ्रीका 
थआाढि कुछ विदेशों में भापा मे उनका उसी प्रकार प्रयोग होता हे जैसे अप्ना 
भाषाओं से स्पश आदि ब्वनियों का। 

स्थानभेद का विचार करते समय नासिका का भी उंल्लेख अभीष्ट है | 
स्पश व्यंजनों में वन्त्य आदि के उच्चारण में जब कुछ सास नाक से भी 
निकलती है तब न, मं, ण्‌ आदि अनुनासिक व्यजनों का उच्चारण होता 
है। इस प्रकार वओर मस के उच्चारण म केबल इतना भेद है फ्िव के 
उच्चारण म सम्पूर्ण सास मुख से है निकल जाती है ओर ग्र के म क 
भाग नाक से भी निकल जाता है । प्राचीन भारतीय भाषाविज्ञानियों के 
अनुसार, अनुस्थार का स्थान केवल नासिका बतायो गया हैं| बर ब्यनि 
झाधुनिक मारतीय भाषाओं मे नहीं मिलती, जहों हस इनका संकेत लिखते 
है वहां उच्चारण में कोई न कोई द्र्गों का पंचमान्नर (ड, व, ण॒. न, से ) 
उपस्थित रहता है| प्राचीन भाषा के विधय मे ऐसा छनन्‍ुमान हाता है कि 
शब्द फी ध्वनियों के मौखिक उच्चारण के उपरात नासिका-विवर से शेष 
अ्वास स्वतंत्र ( ओर आपेक्षिक दृष्टि से पूथपिर खवनियों से छआसबंस ) रूप से 
निकलती यी झोर यही अनुस्वार था। 

यू और व्‌ के दो रूप मापाओं में मिलते है, एव तो पूणा व्यूतन रूप +ु 
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शब्द के आदि मे या किसी अन्य व्यंजन के उपरात आता है ओर दूसरा 
श्रुतिरूप जो दो स्व॒रो के बीच में (यथा यया, हुवा ) विशेष कर क्रमशः 
इकार ओर उकार के उपरात आता है। इनका श्रुतिरूप बहुत थोड़ी मात्रा का 
होता है | यदि यह ध्वनिया कहीं दो व्यंजना या व्यंजन ओर स्वर के बीच में 
आरवें तब॒ तो बहुधा तद्गुप स्वर (इ ओर उ , का रूप ग्रहण कर लेती हैं । 
साहित्यिक का वर्तमान हिन्दी मे वास्तविक उच्चारण साहितिक ही है श्रन्य 
कछ नहीं और इसी प्रकार यदि कोई शब्द घातुक बनता तो उसका उच्चारण 
दी में धात्तक ही होता ओर कछ नही । 
प्राचीन भाषाविज्ञानियों ने स्पर्श व्य जनों के दो भेद और माने हैं--अल्प 
ग्राणु और महाग्राणु । प्राण अन्दर से आती हुई श्वास के वल का ही दूसरा 
नाम है | आपेक्तिक दृष्टि से ही थल्पता ओर महत्ता का प्रश्न है। ऐसा जान 
पड़ता है कि उस समय क, गृ आदि का एक साधारण प्राण के साथ उच्चारण 
था और एक अधिक प्राणशक्ति के साथ | आज भी अंगरेजी आदि मापाओओं 
में जहा महाप्राणत्व बलाघात के रूप में प्रकट होता है . बलाघातयुक्त कू ध्वनि 
खू सी सुनाई देती है, जैसे खात्र (कॉर) और खाद (काट) में । प्राचीन 
सस्कृत को ख, घृ, 5, दू आदि ध्वनियां इसी ग्रकरार को महाप्राणस-प्रात 
ध्वनिया रही होगी | उत्तर काल में तो भारतीय भाषाओं में खू, फूआ्राद 
वचनिरयां केवल सयुक्त व्यानिया ( कू+ह, गूकह,्‌ ) हो गई आर म्हः नह 
ल्ह रह , ढ ( डू+ह ) आदि संयुक्त ध्वनियों की श्रेणी में आ गई । 
इस स्थान पर एक बात का और विचार कर लेना चाहिए। ब्व॑नियों के 
उच्चारण मे कभी-कभी एक मुख्य स्थान होता है ओर साथ ही साथ युगपत्‌ 
एक गोण स्थान भी हो सकता है | खरों के विवरण मे हम देख चुके हैं कि अग्र 
खरों के उच्चारण में प्रायः ओठों का फैलना गोण रूप से मोजद रहता है | 
इसी प्रकार व्यंजनों के उच्चारण में भी संभव है कि मुख्य स्थान कोई एक हो 
ओर गोण रूप से अन्य स्थान भी सहायता करता रहे। ऐसी अवस्था में व्यनि 
का व्यक्तित्व अक्षुण्ण रहेगा, वह संयुक्तत्व को प्राप्त हुई नहीं कहीं जा सकती | 
हरण के लिए, वेदिक पूर्व आर्य भाषा से ओष्छ्य गोणखत्व प्राप्त कंबर्ग 
ओर वालव्य गौणत्व प्राप्त कबगे के प्रथक्‌ प्रथक अस्तित्व का अनुमान किया 
जाता है | इनका विशेष विवरण आगे चल कर आर्य परिवार की आदिम 
भाषा के व्योरे मे मिलेगा | संस्कृत के वैयाकरण चवरग को स्पश वर्ण मानते 
आए हूँ ओर पद-रचना में कू और चू का व्यत्यय ( पाक-पचति; जलेमुक 
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जलमुची ) बराबर देखा जाता है। आधुनिक हिन्दी के उच्चारण में चवर्ग 
की ध्वनिया स्पशं-सप्र्षी हैं, केवल स्पश नहीं | इस विषमता की उपस्थिति में 
ऐसा अनुमान होता है कि वैदिक भाषा का चवर्ग, कबर्ग का ही तालव्य गौणत्व- 
प्रात रूप था जिसमें चू आदि का स्पष्ट उच्चारण कू आदि के स्मथ यू की 
अल्पाति अल्प श्रुति से मिश्रित होता होगा | 
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मात्रा, सुर ओर वल्ाघांत--ये तीन, ध्वनियों के गुण कहलाते है । मात्रा 
काल की उस मात्रा का नाम है जो किसी विशेष ध्वनि के उच्चाण मे लगती 
है | व्यवहार की दृष्टि से सात्रा हस्व ओर दीघ होती है । स्वरतन्त्रियों के 
तनाव के कारण सुर उत्पन्न होता है और साधारण रीति से सुर उच्च , नीच 
ओर समस' कहा जाता है । किसी विशेष व्यनि पर वाक्य अथवा पढ की अन्य 
ध्वनियों की अपेक्षा, उच्चारण में अधिक प्राण-शक्ति लगाना बलाधात 
कहलाता है । 


भाषा की प्रत्येक ध्वनि के बोलने में कुछ न कुछ समय लगता हैं। प्रचीन 
भारतीय भाषाविज्ञो ने केवल स्वरों की ही मात्रा का उल्लेख किया है और 
उनकी हस्व दीधघ और लुप्त संज्ञाएँ की हैं| एक-मात्रिक हस्व द्विमात्रिक दीर्घ 
और त्रिमात्रिक प्लुत कहलाते थे | सामान्यरूप से प्लुत स्वरो का भाषा में 
प्रयोग नहीं होता था , पुकारने आदि में वह काम में आते थे | अन्य दोनों का 
प्रयोग प्रचुर मात्रा से प्रास है। आधुनिक अनुसन्धानों से इतना और मालूम 
हुआ है कि व्यजनो के उच्चारण मे भी काल की मात्रा से नाप हों सकती हे 
ओर यहा भी हस्व दीर्घ आदि सज्ञाओं का व्यवहार किया जा सकता है 
उदाहरणार्थ पका में कू हस्व और पक्का मे क ठीध , कसक मे स्‌ हसव और 
कस्स में स्‌ दीघ है। व्यंजन का दीघेत्व लिखाई मे द्वित्व से व्यक्त किया जाता 
है । बस्तुतः देखा जाय तो हिन्दी में स्वरों की अपेक्षा व्यंजनो को हस्व दीघे 
कहना अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि उल्लिखित हस्व ओर दीघ स्वरों (अ आ 
अथवा इ ई आदि) मे स्थानसेद पर्यात्त है किन्तु हस्व ओर दीघ (क कक आदि) 
व्यंजनों मे स्थान-मेद बिल्कुल ही नहीं है, केवल उचारण में लगने वाले समय 
की मात्रा में ही भेद है। हस्व ध्वनि में दीर्घ व्वनि की अपेक्षा ठीक ठीक आधा 
ही समय लगता है, यह समझ बैठना भूल होगी | एक ही शब्द में एक ही 
ध्वनि दो विभिन्न स्थानों पर आने से ही मात्रा में मिन्न होगी। शब्द के अन्त में 
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आने वाला स्वर बहुघा उसी शब्द मे प्रयुक्त अन्य-स्थानीय उसी स्वर से मात्रा 
मे कम होता है। काला शब्द का उदाहरण ऊपर दिया जा चुका है | पटवर्धन 
शब्द मे प2 व तीनों के स्वर हस्व कह्टे जाते हैं पर ट के अ की अपेक्षा प 
का अ और उसकी भी अपेज्ञा व का अ मात्रा मे अधिक है। सयुक्त व्यंजनों 
अथवा दी व्यजन के पूर्व आने वाला स्वर मात्रा में दीघ होता है चाद्दे लिखाई 
मे हस्व ही अकित किया जाय । स्पश ध्वनियों की अपेक्षा सधर्पी ध्वनियां मात्रा 
मे दीघ होती हैं | बलाघात प्राप्त करके भी ध्वनि मात्रा में दीब हो जाती है । 
जब हंस्वत्व दीघत्व का ठीक ठीक आधा नहीं होता ओर हस्व ध्वनि 
लिखा$ मे हस्व होती हुई भी उच्चारण से दीघ हो सकती है तब हस्व और दीघ 
सज्ञाओं का व्यवहार किस प्रकार साथ्य है ! इसका उत्तर यही है कि हर भाषा 
का व्यवहार करने वाला जहा भाषा की अन्य बाते सीखता है वहा अपनी 
भाषा के हस्व-दीत के भेद को भी हृदयगम करता रहता है ओर यदि क्िसो 
विशेष शब्द में अकार की मात्रा ३० दकाई ओर आकार की ४० इकाई हुई 
तो भी एक ही वाक्य में ३० इकाई के आकार के प्रयोग को ऊपर लिखे हुए 
३० इकाई के अ्कार से मिन्न समझ लेगा । ऐसा भेद करना वह अपनी भाषा 
के प्रवाह स जानता है । 
बतंमान लिपियों में मात्रा को अकित करने का कोई विशिष्ट साधन नहीं 
है, बा की थ्राकृति में (अ, आ; इ, ईं; उ, ऊ) ही दीघत्व दिखाने के लिए 
अंतर कर दिया जाता है--दीघत्व का कोई विशेष सकेत वा चिह्द नहीं । 
“वनि विज्ञानियों ने, रोमन लिपि मे वणणों के आगे विसर्ग का सा सकेत 
( . ) लगाकर दीघेत्व का ओर केवल एक विदुु ( . ) लगाकर अधदीषेत्व 
का निर्देश किया दे । अन्य विद्वानों ने वा के ऊपर बेटी पाई (--)लगाकर 
दीघत्व को व्यक्त किया है । देवनागरी आदि भारतीय लिपियो मे थ दोनो 
उपाय उपयुक्त साबित न होंगे वह स्पष्ट है। यहाँ छन्द से | (दीव) और (६ 
हत्व) चिह्न वण के ऊपर लगाए जाते है | 
बीगा मितार आदि सगीत के सावनों मे हम देखते हूँ कि तारो के तानने 
ग्रोर ढीला करने स सगीत के स्वरो मे विभिन्नता पेढा होती है। यही दाल 
स्तर्तन्त्रियों का है । उनके तनने ओर टीला होने स सर उत्तन्न होता है। सुर 
वल (स्वर आदि) ऐसी व्वनियों मे संभव ८ जिनमे सोप है क्योंकि जब 
सत्तन्विया निल्क पड़ी होगी तब उनसे तनावया हीलेपन का सवाल हे; 
नही उठता । साधारण रीनि से सुर के तीन भेद शिए जाते ई. उच्च, नीच 


च्पूट सामान्य भाषाविजान 


ओर सम | तनाव को अधिकता देना उच्च, उसे कम करना नीच ओर उसे 
बराबर एक की अवस्था में रखना सम सुर का लक्षण है ओर क्रमशः “इन 
तीन संकेतों से आधुनिक ब्यनिविभानियाँ द्वारा व्यक्त किया जाता ई। 
वैदिक ग्रन्थों के उदात्त, अनुदात्त ओर स्व॒रित भी सुर के ही भेद थे | इसी 
प्रकार ग्रीक भाषा के ग्रव, अक्यूट आ्रादि भेद भी स्वर से सबंध रखते थे | 


आर्य भाषाओं के प्रचीनकाल मे वेढिक सस्कृत ओर श्रीक में सुर के 
अस्तित्व के यथेष्ट पमाण हैं। परन्तु शब्दों के अर्थभेद के लिए इसका विशेष 
प्रयोग नहीं होता था। साथ ही उच्चारण की शुद्धता पर जोर था ही | इन्द्रशत्र॒ 
शब्द में अस्थान सुर के प्रयोग से देत्वयो का नाश हो गया अद्यपि वे ढेवो का 
नाश करने चले थे, यह कथा पुराण मे प्रसिद्ध ही है| वतमान काल मे आर्य 
भाषाओ में सुर का प्रयोग केवल सनोराग अथवा भावातिरेक, विधि, निपेंध, 
प्रश्न, स्वीकृति, सन्‍्तोप, विस्मय आदि को व्यक्त करने के लिए होता है, श्र 
में विभिन्नता नहीं आती | हिंदी की भोजपुरी बोली म वाक्य के अन्तिम भाग 
में सुर का थयोग होता है, अन्य वोलियो मे ग्रयोग स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता । 
चीन ओर अफ्रीका की भाषाओं में सुर का अधिक मात्रा में प्रयोग होता है 
और सुरभेढ से ग्रथभेद हो जाता है| उठाहरण के लिए चीनी भाषा मे 'व! 
शब्द में धीर सुर होने से उसका अर्थ होता है महिला, उच्च होने से उसी व 

मेठना ओर तीच्ण होने से थ्र्थ होता है राजा का कृपापात्र | अफ्रीका की 
फूल नाम की भाषा में 'सिवरत का अर्थ होगा ये सार डालू'गा यदि अन्तिंस 
अ का वही सुर हो जो वाक्य को शेष ध्वनियों का है। किन्तु यदि उसी अ 
का सुर अन्य ध्वनियो की अपेक्षा उच्च हो तो उसी वाक्य का निषेधात्मक ( में 
नही मारूंगा ) अर्थ होगा । चीनी मापा में आठ प्रकार का सुर वतंमान है, 
ऐसा माना जाता है । फेरी लगाकर कपडा बेचने वाला चीन देश का निवासी 
जब हिंदी बोलने का प्रयत् करता है तब उसके उच्चारण मे सुर के उदाहरण 
अनायास ही सुनाई पड़ते ह | 


ढ् 

वलाघात का प्रयोग आये भाषाओं (विशेषकर यूरोप की श्रंगरेजी आदि) म 
प्रचुर मात्रा से सिलता है। हिंदी विद्वानों ने कभी-कभी इसको स्वराघात की सना 
दी है किन्तु सुर से इसकी विभिन्नता रखने तथा इसका स्वरूप ठीक ठीक व्यक्त 
करने के लिए बलाघात शब्द ही अधिक उपयुक्त है। बलाघात पद अथवा वाक्य 
से किसी विशेष ध्वनि अथवा व्वनि-समूह पर अपेक्षाकृत अधिक प्राशशक्ति के 


चनियों के गुण प्र 


व्यय करने से पेदा होता है | देवनागरी लिपि में इसे अकित करने का कोई 
विशेष संकेत नहीं है, पर रोमन मे जिस अक्षर या व्वनि पर बलाबात द्वो उसके 
उपरान्त ऊपर की ओर, चिहद्ध लगा कर व्यक्त किया जाता है, अन्तर्‌-राष्ट्रीय 
ध्यनि-विनान-परिपद ( ॥76&0727079] 7?॥0760605 ै355007- 
8707 ) की प्रथा के अनुसार बलाबात-प्रात्त ध्वनि या अक्षर के पर्व जरा 
ऊपर की ओर खड़ी पाई लिखकर बताया जाता है | 
बलाबात किस ब्चनि या अद्धार पर हो ओर कितना, यद्द अलग अलग 
भाषाओं के अलग अलग प्रवबाद्द के अनुसार प्रचलित है | पर सामान्य रूप 
से यह कहा जा सकता है कि अबोवर चनियों पर सवोप बव्यनियों की अपेक्ना 
कुछ अधिक बलाबात होता है | 
व्यनियों के शुर्णों का महत्त्व प्रत्येक भापा का अलग अलग होता है 
"साधारण रीति से कोई भी भाषा तीनो का बराबर मात्रा मे प्रयोग नहीं करती | 
हिन्दी में मात्रा (काल) का, अंगरेजी मे तलाबात का ओर चीनी में मुर का 
मह्य्व है और इन मापाओशो में इन गुणों का व्यतिक्रम अर्थ करा अनर्थ कर 
मकता है | उदाहरण के लिए मरना, मारना; पिटना, पीटना; यर, सर; पता, 
पत्ता; रसा, रस्सा; में श्र्वमेद मात्ाभेद्र के ही कारण है । 
ये गुण भाषाओं के महल्वप्रण अड्ज हैं। यदि कोई च्चनियो का ठीक 
उच्चारण करता हशझ्ा भी गुणा के उचारणो म गलतियाँ करे तो उस भाषा 
के समझने मे बढो दिक्कत हो जाती है। विदेशियों द्वारा निम्र भाषा के 
उच्चारण की ग्रमफलता का अनुतनभ प्राव सभी करते हैं । 
प्रत्यक्ष भाषा मे ( काल की ) मात्रा छनन्‍्दःशार्प के लिए, सुर सगीत- 
शास्त्र के लिए तथा बलाब्ात ( विशेष कर रणमच पर की ) शम्मिता के 
लिए उपयोगी होता है | 


दसवां अध्याय 
संयुक्त व्वनियां 


वाक्य में ्वनियों के समूह का ही प्रणग होता है। किसी विदेशी सापा 
क्रो सुनकर हम केवल इतना बता सकते हैं कि वाक्य बहाँ से आरम्भ हुआ 
श्रोर यहाँ अन्त हुआ | यह भी इसलिए कि ग्त्येक वाक्य के उपरास्त हर 
ग्रादमी थोड़ी देर के लिये रकता है । पर वाक्व के भीतर शब्दों ओर अज्ञर्गों को 
अलग अलग जमाकर रखना, विदेशी सापा क्या, निज भाषा में भी वद तक 
संभव नहीं जब तक मनुष्य ने उस भाषा का अध्यवन न किया है| | किसी ग्पट 
आ्रादमी से कहा जाय कि ठुम इतने धीरे धीरे बोलो कि सब शब्द श्रोर अक्षर 
अलग अलग ही रहें तो निश्चय है कि वह इस श्राठिश का पालन न कर सकेगा । 

ऊपर हम देख चुके हू कि प्रत्वेक भाषा में इस सप्ति के अनन्त व्यनि-मंडार 
मे से कुछ परिसित संख्या की व्वनियों का प्रयोग होता है। ओर ये वाक्य में 
मिन्न मिन्न सयोगो से उपस्थित होती हैं | व्यजन ओर स्वर परस्पर आते रहते 
हैं | पर कौन कौन व्यंजन एक साथ आ सकते हैं ओर कौन कोन स्वर वह हर 
एक भाषा अपने आप निश्चित करती है| उदाहरण के लिए, सस्कृत मे कई 
व्यलन तो पास पास रह सकते थे (जैसे काल्न्य, धाप्टय मे) पर दो स्वर एक 
साथ नहीं रहने पाते थे, सन्धि के नियमी के अनुसार या तो बीच मे कोई 
व्यंजन आ जाय (जैसे गो +-एपणा -- गवेषणा, पो +- अकः -- पावकः) या दोनों 
मिलकर एक हो जायें (कुछुम-+अवलिः --कुयुमावलिः, गज/+ इन्द्र: -- 
गजेन्द्रः ) | पर प्राकृत काल में प्रायः इसकी उलरटी ही स्थिति आ गई ) दो से 
अधिक व्यंजन एकसाथ आने ही न पाते थे (दुप्ट्रा>दाढ़ा) और आते भी तो 
शव्द के मच्य मं, आदि और अन्त में नहीं, नहीं तो बहुधा एक ही व्यजन 
(हस्व या ढीब) एक साथ रहता था । पर संस्क्ृत की प्रथा के विपरीत एक से 
अधिक स्वर एक साथ पास पास रह सकते थे (णेउरं, अन्तेउरं, व्यइराआ | 
इस प्रकार भाषा यही केवल निश्चय नहीं करती कि कौन कोन सी ब्वनियों 
के सयोग वह ग्रहण करेगी बल्कि वह भी कि उनको कहाँ स्थान देगी | 


संयुक्त *वनिर्या 584 


सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि भाषा मे सघोप ओर अश्ोीप स्पर्श 
श्वनिया साथ नहीं आने पाती | यदि ऐसे सयोग को सभावना होनी है तो वे 
दोनों समीकरण को प्राप्त होती हैं (भुज --त >भुकत, वाक्य + जाल +- वारजाल)। 
दो महाप्राण व्वनिया एक साथ उचारण में नहीं आती, एक अल्वप्राण कर 
जाती है (मूक) | सबोप अल्पप्राण स्पश सघोप ही महाग्राण के साथ आ 
सकता है और अ्धोप अबोप के साथ । पचमान्षुर सघोप अबोप दानों के साथ 
आर सकते हैं ओर इसी प्रकार अंतःस्थ बणु भी ।श स ऊप्म वर्णा के 
साथ अधोप स्पश वनि ही आ सकती है, सघोप नहीं | सघोप हू के साथ 
सघोप स्पश ओर अशेप के साथ अथोप स्पश आते हैं।संस्कृत मे से, न, 
हफार के उपरान आते थे, प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य सापाथो म 
पूर्व (बह्मा >बह्या, वरम्हा; चिन्ह > चिन्ह, चीन्ह) | 
जब दो स्वर पास-पास थाते हैं तो उनके रपट उच्चारण के लिए बीच मे 
जरा रुकना होता है; यथा वणइराआं के उच्चारण मे अ और ड़ तथा आ 
ओर आ के बीच म यदि रुका न जाय ते ऋ-+ह का उच्चारण ऐ हा लाय 
ओर आ-+-आ का आ | क्रभो-क्रमी न रुकने से बीच मे यू या ब्‌ श्रति आ 
जाती है (राआ>राया) | किन्दी ढो सस्‍्व॒रो का यदि अलगनथलग स्पष्ट 
उच्चाग्णु न करके एक साथ उच्चारण फिया जाय तो दोनो के दस संयोग को 
पिश्र स्थ॒र कहते हैं। ऐसी अ्रवस्था मे जिला एक स्वर के उच्चारण स्थान से 
एक साथ दूसरे स्वर के उच्चारण-त्थान को पहुँच जाती और ऐसे समय मे 
संभावना यदी होती है फ़ि दोनो स्वरों के व्यक्तित्व में कमी होकर, एक समिश्रित 
स्वर का उच्चास्श ह | उदाहरण के लिए पह्सा शब्द केअश्च्वराम झञ 
का उच्चारण प्रथम आता है। दसका स्थान सब्य (पश्च की ओर थोडा हटा 
हुआ) शोर प्रवत्न प्रायः अवविवत है. तथा है का स्थान अप ओर प्रसस्न 
सचृत आर खअधवसबत ऊ बीच का हैं। झदश इन दोना क्रो एफ साथ हने 5 ॥ 
जिंदा अ फे स्थानग तुरत हट कर जाना चाहती हद शोर € तक प्टेच 


3 


चाहती ” बीच में झथ और मध्य स्थान अह्ण ऋऊरके यावः आरवविदत प्रयत्न 


(३ 


से ही उद्यारण ऋर दनी है | परश्णिमस्वूूप सिल्र स्यर ए (मल यथा 77 


मिन्न) दोनों के स्वान पर सुनाई पटुता है| मिश्र स्वर से जिन दो मा सप ते 


कक. ब्ः 

से बह बना दे उस दाना का ब्यानत्य कुछ न दुछ राता #., शदि आजम ४ 
८ सच नी ी 

अनिरए मबल हग्ा ते उसे; दरें न्‍्दर झे आपलित्य की फ॥रतसा कं 


दर यर सहने ह ओर दसरा प्रदल दपनित्द कान: | 
नाव रस सार सर अलन # आर दूसरा प्रदेल इपसिस्य छापा शी आशा अं 
3 
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उन्नायक मिश्र स्वर कहते हैं। पेसा, केसा, पीना, ढेओचा आदि उदन्नायक 
मिश्र स्वर के उदाहरण हैं तथा देउता, नेइ्या आ्रादि अवनायक मिश्र स्व॒र के | 
इस जगह हमे मूल स्वर और मिश्र स्वर के परस्पर अंतर का विचार कर 
लेना चाहिए. । मूल स्वर में जिह्मा एक स्थिति में आरंभ से ग्रत तक रहती है 
ओर इसीलिए स्वर का एकरस उच्चारण होता है, मिश्र स्वर में जिह्ा दो, 
स्थितिया ग्रहण करती है, एक स्थिति में उच्चारण आरंभ होता है ओर दूसरी 
में उसका अत होता है, इस कारण वह एकरस नहीं रहता । उदाहरण के 
लिए वतमान भारतीय आय-भाषाश्रों मे ह ओर ओ सकेतो द्वारा व्यक्त की 
हुई ध्वनिया मूल स्वर हैं, इनका उचारण एकरस होता है । सस्क्ृत मे ये मिश्र 
कही जाती हैं, इससे प्रायः निश्चय ही समझना चाहिए कि उस समय का 
उच्चारण वर्तमान उच्चारण से मिन्न ( समवतः मिश्र ऐ ओर आओ) रहा होगा । 
संयुक्त ध्वनियों के छोटे से छोटे समृह को अक्षर कहते हैं ओर अछूर की 
ध्वनियों का एक साथ (अति सन्निकटता) मे उच्चारण होता है। प्राचीन भाषा- 
विज्ञों का विचार था कि स्वर ही अक्षर बनाने में समर्थ होता है ओर जितने 
व्यंजन उसके साथ लिपटे हों उनको साथ लेकर वह अन्षर कहलाता है | पर 
उपर हम देख चुके हैं कि से, न भी अचछर बनाने में समर्थ हैं । 
बोलते समय हमारे ध्वनियंत्र से ध्वनियों का प्रवाइ-सा निकलता है | उस 
प्रवाह को अक्षरों मे विभक्त करना भाषाविनानी का कर्तव्य है | बहुधा लिखाई 
के ढंग से हम लोगों को भ्रम हो जाता है, विशेप कर देववागरी आहि अक्ष 
रात्मक लिपियों मे । पाषा,माशा,क्षिग्र,रस्सा सें ग्रायः पा | पा,मा | शाह््ति | ग्रे 
ओर रस्सा इस प्रकार अक्षुर-विभाग किया जायगा | पर उच्चारण पर थोड़ा 
भी ध्यान देने वाला क्षित्र ओर रस्सा का अज्षुर-विभाग क्ित्र | र और रस्‌ | 
सा करेगा, पा [पा ओर मा।शा को वह वैसा ही छोड़ देगा। परन्तु 
भाषाविज्ञानी और गहराई में जाता है। रस्सा के उच्चारण में स्पष्ट मालूम 
द्ोता है कि दींधे सू का कुछ भाग प्रथम अक्षर मे और कुछ द्वितीय अक्षर मे 
जाता है इसी प्रकार कुत्ता का तू का कुछ भाग प्रथम अक्षर में ओर कुछ द्वितीय 
में स्‌ में तो यह विभाजन समर में आ सकता है क्योकि स्‌ संघर्षी वर्ण है और 
उसका उच्चारण धारारूप मे होता है, पर त्‌ के विषय मे कठिनाई है । उसका 
उच्चारण तो स्फोटात्मक है। उसमे श्रोत्रेन्द्रिय को स्फोय ही सुनाई पड़ता है, एक 
अविभक्त रूप में | घारा का आप विभाजन कर सकते हैं, मानसिक ही सही; 
पर स्फोट का विमाजन कैसे किया जाय £ त्‌ पू आदि स्फोटात्मक व्वनियों के: 


सयुक्त चनिया क्ष्टे 


उच्चारण में तीन अवयव होते हैं--जिहा द्वारा (स्पर्श) उच्चारण-स्थान की 
प्राप्ति (अर्थात्‌ उस तक पहुँचने का प्रयत्न), उस स्थान पर कुछ काल तक 
स्थिति और फिर उस स्थान से कटके के साथ हटना । इसमें से अंतिम 
अवस्था ही हमे सुनाई ढेती है | कुत्ता, कुपा, छुका, वह्धा आदि की त, प्‌ 
क, ट्‌ का अ्रतिम अवयव (स्फोट) दूसरे अज्ञर के साथ जाता है और प्रथम 
अबवयब (प्राप्ति) प्रथम अक्षर के साथ; द्वितीय अवयव ज्षणिक श्रवस्थिति 
(मौन) इन दोनो को अलग अलग कर देती है । इसी प्रकार ज्िप्र की पूरी प्‌ 
नक्तिके साथ दै नर के साथ । उसका प्रथम भाग स्रथम झन्ञर के साथ 
और तृतीय, द्वितीय अक्षर के साथ जायगा। इन्ही उदाहरणों के अनुसार पापा 
और माशा में भी अक्लर-विभाजन करना चाहिए. | माशा की श का कुछ 
भाग प्रथम अज्लर मे और कुछ हितीय में जायगा। पापा की दूसरी प्‌ का 
प्रथम अवयव प्रथम अक्षर में शामिल होगा और तृतीय छितीय में | प्‌ का 
द्वितीय अवयव विभाजक रहेगा। यह भाषा के प्रवाह के अनुकूल ही विभाजन 
हुआ । वाक्‍्यों का परस्पर धथककरण हुम दो वाक्‍्यों के बीच के मोन से ही 
तो करते हैँ। इसी आदश पर वाक्याशों का भी विभाजन होना चाहिए । 
वाक्य के भीतर मी थोडा बहुत रकना होता दे यद्यपि वह वाक्यात के रुकने 
से, आपेक्षिक दृष्टि से, कम होता है ओर इसी प्रकार दो अक्षरों के बीच मे 
भी अल्पाति अल्प रकना पड़ता है | इस रुकने का स्थान उन दो अक्त्रो के 
बीच की मौन स्थिति (स्पश वर्णों का द्वितीय अवयब) या श्राव्यता की 
अल्पता होती दे | स्वस्व की अधिक मात्रा स्वरों में, उससे कम अंतस्थों मं, 
किर सघर्षी वर्णो मं ओर कम से कम स्पश वर्णों में होती है | इस प्रकार प्रवाह 
में आई हुई ध्वनियों का विभाजन किया जा सकता है | भाषण में हमें 
निरतर स्व॒रत्व का उत्थान ओऔर पतन सुनाई पडता है, इसमें स्वस्त्य की 
अल्पता उसी प्रकार दिखाई देती है जैसे दो पहाड़ियों के बीच की बगट़ 
(तराई) । जैसे बगड़ दो पहाड़ियों के अलग-अलग अस्तित्व को जताती है 
उसी ग्रकार स्वरत्व की अल्पता दो अक्षरों की सीमा निर्धारित करती है। जैसे 
दो बगड़ों के बीच के भाग को हम पहाडी कहने हैं, उसी प्रकार दो अ्ल्प- 
स्व॒स्त्व वाली ध्वनियों के बीच के ध्वनि-समृह को हम अक्षर कहते दे । 


यदि हम किसी ध्वनिसमूद्ठ की दो घ्वनियों के, बीच में उन दोनों से 
कम स्वरत्व स्णने वाली ध्वनि के ऐने के कारण, श्यकत्व का अनुभव कब्ठ 
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हैं तब हम निशचय-पूवक कह सकते हैं कि वे दो ध्वनिया अलग-श्रल्नग दो 
अक्षरों की ह | 


इतना व्यात रखना चाहिए कि स्वरत्व की भात्रा का ज्ञान अन्य व्यनियों 
“की तुलना की अपेक्षा पर निभर रहता है | 


ग्यारहवां अध्याय " 


न 


व्वनि-विकास ह 


ऊपर भाषा के विकोस पर विचार करते हुए हम देख चुके हैं कि माषा 
के प्रत्येक अवयव, व्वनि, अर्थ, वाक्यविन्यास आदि का विकास परिवतन के 
रूप में बराबर होता रहता हे ओर इसका मूल कारण प्रयत्न-लाथब या मुविधा 
है। ध्वनियों के परिवर्तन भ यह कारण विभिन्न प्रकार से काम करता रहता है। 
यह प्रयत्न-लाधव तरह तरह से व्यक्त होता हे । ऊपर मगलाचार के चार के- 
स्थान पर चारि ओर कमंडर की जगह कमंडल का उच्चारण भी मस्तिप्क की - 
शियिलता और इसलिए प्रयत्न-लाबव का ह्वी उदाइरण है। साहश्य से भी 
विकास होता है | जब ग़रीब की जगह गरीव ओर सिसनल को जगह सिगल - 
चोला जाता है, तव विदेशी अपरिचित ध्वनियों के स्थान पर वैसी ही, निकट-, 
तम परिचित ध्वनियों या व्वनि-समूहों के प्रयोग मे भी प्रयक्ू-लाघव ही छिपे, 
रूप से काम कर रहा है। विदेशी अपरिचित ध्वनि का उच्चारण कष्ट-साथ्य 
था, उसके सहश चिरपरिचित स्वदेशी ध्वनि का सरल प्रयक्ष-लाघव केवल: 
ब्रोली हुई व्वनियों के परिमाण को कम दी करे, ऐसी भी बात नहीं है। छोटा 
लोटा की जगद्द जब छोटा वाला लोटा कहा जाता है, तब साफ ही अधिक , 
ध्वनिया बोली गई । था जब बेटा की जगह वेटवा कद्दा गया तब भी कुछ 
अधिक ही ध्वनि निकली | पर इन विस्तृत ध्वनिसमूहों के बोलने दी मे मस्तिप्क 
को कुछ अधिक आराम मिला, इसलिए यहाँ भी मूल कारण प्रयत्न-लाश्य 


ट्टीहै। 


सहसा यह कह देना कि अमृझ ध्वनि अथवा अमृक ववनिशुण का 
उच्चारण सहल है ओर अमुझ का कठिन जरा मुश्किल बात है | व्वनियों की 
सरलता ओर कठिनाई भाषा के प्रय्द पर निमर है । हिन्दी बालों ेे लिए 
फ, थू, दे, ज,्ग्रादि सबर्पो सघोप अथवा अप्रोप भ्चनिया सिननी की कठिन हैं. 
डतनी ही अंगरे की वाले के लिए इसारी दन्‍्त्य ते, य, दू, थू, प्रखदा पारसी 
बाल को दगारे ख. यू. वू पे, आदि महाग्राण | टिखी मे ही बोचिनें के 
परनुसार, मिसी यो घन्‍्टस ६ गए सद्नन ओर ध्यधारी सिपर्स) जलगः 

है 
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अन्हारी सहत्न मालूम पड़ता है तो दूसरे को इसके विपरीत जोन्हय्या की 
जगह जोंधय्या और कन्हय्या की जगद्द केंपय्या अविक सहल है। वैदिक भाषा- 
भाषी जिस ऋ को अनायासं' स्वाभाविक रुप॑ से ब्रोल सकते थे, उन्ही के 
उत्तराधिकारी वर्तमान भारतीयों भें इस ध्वनि का शुद्ध उच्चारण करने वाला 
तलाश करने पर भी नहीं मिलता । हिन्दी की कुछ पर्छिमी बोलियों में दो 
ख्रों के बीच मे आनेवाला हकार गायब होता दिखाई देता है (रहता>रेता) 
तो कुछ अन्य बोलियों में हकार ग्राता हुआ नजर आता है (तैरता>तेह रता) | 
इस प्रकार कवि के शब्दों में शब्दब्रद्य हम लोगों से खिलवाड़-सा करता दिखाई 
देता है। नीचे ध्वनिविकास का स्वमाव दिया जाता है । 

(१) ध्वनिविकास बहुत धीरे घीरे मन्दातिमन्द गति से चलता रहता है | 
संस्कृत का अग्निः श्राज आग के रूप में दीखता है । इसके बीच के रूप 
अग्गी, अग्गि, आगि, आदि मिलते ही हैं। परन्तु अस्निः और अरगी के बीच 
में न जाने कितनी सदिया लगी होगी । और फिर अन्तिम है का हस्व $ और 
उससे' फिर लोप हो 'जाना यह भी कम समय का दोतक नहीं | यदि ई की 
कालमात्रा ४० इकाई रही होगी तो उसको शुत्य तक पहुँचने मे कई सो वर्ष 
लगे होंगे | इस प्रकार का ध्वनिविकास अपने आप मजुष्य-समुदाय के अ्रन- 
जान में ही हुआ करता दे । यदि जान बूक कर होता तो भाषा के सममने 
में दिकक़त होती ओर लोग इस को रोकते | यह अनायास अपने थ्राप होता 
रहता है और बहुत धीरे घीरे होने के कारण ही मालूम नहीं पडता | मालूम 
तो तब होता है जब भाषाविज्ञानी बैठकर उस भाषा के विकास का अध्ययन 
करता है, तब वह इस परिवतन पर दृष्टि डालता है । | 

(२) ध्वनि-विकास शनेः शने, और अनजान में तो होता ही है वह एक 
सुसंगठित मनुष्य-समुदाय मे सर्वत्र व्यापक होता है। बह नही कि वह समुदाय 
फे दस व्यक्तियों या परिवारों म तो हो रहा हो और शेष अछूते छूट गए हों ।' 
ध्वनिविकास की विभिन्नता मनुष्य समुदाय की सुश्लिशता की कमी की द्योतक 
हंती है| यदि दो स्वरों के बीच मे आते बाली त्‌ ध्वनि का महाराष्ट्री प्राकृत 
में लोप और शोरसेनी म् दर आदेश मिलता ह्देतो इतना निश्चय 'समभझना 
चाहिए कि इन दोनों प्राकृ्तों के बोलने वाले मिन्न भिन्न प्रदेशों मे रहते थे और 
एक म उपयुक्त परिवर्तन क्री गति तीब्र थी और दूसरे समुदाय में मन्द। 
स्स्क्त गतः का स्थांनापन्न बज मे गओऔओ और खड़ी बोली (हिन्दुस्तानी) मे गया 
भा ८देश और मनुष्य-ससुदाय “की विभिन्नता ही बताता दे | यह ध्वनि-विंकार्स' 
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किसी की नकल करने का परिणाम नहीं होता क्योंकि वैसी अवस्था में कुछ 

किम को रु विद +ी 
लोग ही तो नकल करते, सभी न करते, न कर पाते शोर परिवतन में विभि- 
न्ता दिखाई पड़ती | ओर फिर नक्तत्न अनजान मे तो होती नहीं । 


(३) ध्वनि की वाक्य अथवा शब्द में जो परिस्थिति होती है उसके अनु 
सार ही उसका विकास होता है । शब्द के आदि मे है, मध्य में है या अन्त 
में, श्रागे पीछे समान ध्वनियां हैं या असमान, स्वयं खर है या व्यजन, अनु- 
नासिक है या केवल मौखिक इत्यादि बातों पर ध्यान देना पड़ता है | सस्कृत 
के स्नान, सप्त, वत्स, सब में स्‌ है पर प्राकृत में इन शब्दों के उतराधिकारी 
णहाण, सत्त, वच्छ मिलते हैं ओर एक ही ध्वनि स्‌ के तीन रूप (हु, स्‌, 
छु) अलग-अलग स्पष्ट दिखाई पडते हैं । सस्कृत के तंत+श, कति,यवन्ति के 
ग्राकृत रूप तत्नों, कट, होन्ति हैं ओर यहाँ भी तर के बारे में परिणाम की 
विभिन्नता नजर आती है। इससे यह स्पष्ट है कि एक ही ध्वनि की विभिन्न 
परिस्थितियों फें अनुसार विभिन्न विकास होता है। पर बिल्कुल ही एक ही 
परिस्थिति में केवल एक ही विकास होना चाहिए। यदि शब्द के,श्रादि का 
अन्य व्यजनों से असयुक्त स शोरमेनी प्राक्ृत में ज्यों का त्यो वर्तमान रहता 
है तो सभी शब्दों में उस परिस्थिति में वतमान रहना चाहिए ( सप्त>सत्त, 
सप>सप्प, सुर, सूत>सूद, सेवते>सेवदि आदि) | दो स्व॒रों के सब्य का त्स- 
यदि वत्स में -छु के रूप में परिणत होता है ता मत्स्य>मच्छ, उत्सव» 
उच्छुव मे भी । उत्सव का रूप यदि उस्सव भी मिलता हो ता उस्सव को 
किसी श्रन्य बोली से आया हुआ समझना चाहिए या परिस्थिति की विभिन्नता 
खोजनी चाहिए। इसी प्रकार अवबधी में शब्द की मध्यवर्ती ्ष माली 
( <मत्तिका ) मे छ के रूप में श्री-ओऑखी ( <अक्ति ) और ममाखी 
( <मधुमत्षिका) मे ख्‌ के रूप मे मिलती है ता या ता परित्थिति की विभिन्नता 
दोनी चाहिए या इनमें से एक ( छ अथवा ख ) रूप फ़रिमी दूसरी बोली से 
आया है | परिस्थिति को अभिन्नता में एक सुश्लिट भाषा में फ्रिसी ध्वनि का 
केवल एक ही विकास समान रूप से जहा जहा उस बोली का ज्षेत्र है सर्वेत्र 
होता है । 

(४) यह व्य.मविकास पू पीढ़ियों के बोलने वालो के उच्चारण से नियत 
फ्िया हुश्ला एक निश्वित दिशा को झोर बद्धता रहता है । टवर्ग का उचारण 
उत्तर भारत में पणिनि के समय में मर्चा स्थान से होता था जोर घाव एिन्‍्दी 
ठ्यर्ग का छमारण बर्प सरवान के ठाक ऊपया से शाता है। शिता थी 45 


ध्ष्द सामान्य साषानिजान 
सम्पूर्ण कठोर तालु का क्षेत्र पार कर लाई यह सतत उसके आगे बढ़ने से ही 
हुआ है । ऐसा संभव नहीं कि जिह्मा ने एक दो पीढियो तक तो आगे पग धरा 
हो और तब पीछे चली गई हो ओर फिर दो चार पीढ़ियों तक पीछे जाकर 
ब्राद को फिर आगे बढ़ना शुरू किया हो। एक ओर इन स्पश व्यजनों को 
आगे वढ़कर उच्चारण करने का जो सिलसिला जारी हुआ वह आज तक 
जारी है। व्वग में ही नही कवर्ग ओर तबग में भी जिहा के इस आगे बढ़ने 
के मुकाव की गवाही मिलती है। अ्रस्तु ध्वनिविकास पूर्व उच्चारण से 
निश्चित किए हुए मार्ग से मृक्क गति से वशवद भ्ृत्य की तरह चलता 
रहता. है । 
, ध्वनि-नियम--ब्वनिविकास की इस निश्चित तथा नियत गति के कारण 
ही ध्वनि-परिवतन के नियम निर्धारित किए जाते है और दम यह कह सकते 
हैँ कि अमुक भाषा से अमुक भाषा में ध्वनिविकास निश्चित नियमों के अनु- 
सार हुआ है | अ्रथवा उस विकास की परिस्थितियों का सूक्ष्मातिसूक्ष्म विश्लेषण 
कर उनको निश्चित शब्दों में व्यक्त कर देना ही नियम बना देना है। शब्द 
के आदि का परन्तु व्यजन से असयुक्त सस्क्ृत का प्‌ सब प्राकृतों में प्‌ हो रहता है 
ग्रह एक व्वनि-नियम है । यह सब प्राक्ृतों में व्यापक है | शब्द के आदि का 
सस्क्ृत य्‌ प्राकृतो में ज हो जाता हे यह भी एक च्यनि नियम दै पर यह सब 
प्राकृतों पर लागू नहीं, मागवी मे य ही रहता है। और लट्ठी (+-यषि में लू) 
हो जाना.जो अ्पवाद दिखाई पड़ता है ( शायद समानाथ क लगुड का ग्रमाव 
आदि) उसकी परिस्थिति की विभिन्नता दूंढ़नी चाहिये | इस प्रकार ध्वनिविकास 
के नियम कोई अधिक व्यापक, कोई कम व्यापक होते हूँ | संस्कृत के शब्दों के 
आदि का स्‌ शौरसेनी प्राकृत में सू ही रहता है पर आदि का होते हुए भी 
न या स्‌ के परवर्ती होने पर ह_ हो जाता है ओर स्थानविपर्यय भी कर लेता 
है (स्नान >र्हाण, स्मः>म्हों) । इस प्रकार एक नियम जो भाषा भर में 
पज्यापक मालूम होता था वह परिस्थितयों के अनुकूल सकुचित हो गया । 
संस्कृत के एक ही शब्द मध्ये के मॉक, गेंह, माँ, सेँ आदि कई रूप हिन्दी 
योलियों में मिलते हैं और यह अनेक-रूपता काल अथवा देश की मिन्‍नता 
के कारण ही हो सकती है। फिर पग पग पर भाषा अपनी पूर्वकालीन अथवा 
समकालीन भाषाओं से नए नए शब्द ग्रहण करती रहती है ओर इस प्रकार . 
एक ही पुराने शब्द के अनेक विकास एक ही बोली से नजर आते हैं । 
व्निविकास के ये नियम मूतकाल के बारे ही में हमें जानकारा प्राप्त 


व्वनि-विकास ६६, 


कराते हैं, और इस प्रकार किसी भाषा का पूर्ववर्ती भापा से विकास निर्धारित 
करते हैं, पर इस वतमान भाषा के भविष्य के बारे म कुछ नही बतात॑ | संस्कृत 
के दो स्वरों के मध्यवती क, ग्‌, तृ, दूं, सपश वण, हस्व मात्रा वाले, वर्तमान 
भारतीय आर्य भाषाओं मे लुप्त हैं, पर संस्क्ृत के कुछ सयुक्त व्यजन प्रथम दीघ 
व्यजन (क्क, ग्ग, पे, दे, आदि) में परिवतित होकर आज स्व स्वरूप 
मे (पका, माग, पाती, सूद आदि में) बतमान है। क्या इनकी भी भविष्य में 
सस्कृत के क, ग; तू, दे, की-सी गति होगी १ इस प्रश्न करा उत्तर साहसी 
भाषा-विज्ञानी भी नहीं दे सकता | जो विकास होता आया हे उसकी प्रवृत्ति 
उसी माग पर होगी, बस इतना भर बतलाया जा सकता है। ट्वग के उच्चा- 
गण में अथवा कवर्ग और तवग के उच्चारण मे जिहा जो आगे की बढ़ती आठ 
है वह बढती रहेगी, बस ऐसी प्रवृत्ति का निरदेशमात्र भाषाविज्ञान कर सकता 
है। इसके आगे क्‍या होगा नहीं कहा जा सकता । ओर कोन णाने यदि परि- 
स्थिति भिन्न है गई और उत्तरमारत मे ऐसी जाति ने यहा के निवासियों को 
एसा छाप लिया जिसकी प्रवृत्ति उच्चारण म जिह। को पीछे ले जाने वाली हो 
तो क्या जाने उस प्रभाव से सदियों से आई हुई यह प्रवृत्ति कुठित है| जाय ! 

इस प्रकार ध्वनिविकास के नियम को श्रटल कहना और उसकी भृतविजान 
अ्रादि के नियमों से तुलना करना उनित नहीं न्यूटथन ने गुरुत्वाकपण का 
जो सिद्धात खोज निकाला वह सब कालों ओर देशो मे व्यापक है। सापा- 
विजानी द्वारा हू ढा हुआ ध्वनिविकास का नियम नियत देश ओर नियत काल 
के विषय में ही लायू होता है। भूतकाल के एक निश्चित जनसमुदाब की 
निश्चित भाषा को निश्चित परिस्थिति में ही ध्वनिविकास के नियम की अट- 
लता है, इतना ध्यान रखना चाहिए । 

खनिविकास के इन नियमों की जानकारी से हम भाषा का विकास समक्त 
पडता है ग्रौर उस भाषा से सम्बद्ध पूवेचती अथवा वतमान भाषाओं के 
श्रध्ययन मे सुगमता होती है, वही इन नियसो फी उपयोगिता है ! 

श्वनिविकास से कभी कभी परिस्थिति के अनुसार बिल्कुल नई भ्वनि भाषा 
में ग्रा जाती है, लेसे मसूरी आदि स्थानों पर गोख्ग कुलियो (दाहयो) के उच्चा- 
रण मे ज (आज>आज) | 

वनिविफास के परिणाम-स्वरुप की ऐस शब्द गो तिभिन्न निया फे 
ओर विभिन्न श्र्थ के घे, समान-लन्यात्मक हो जाने हें पर अर्थ दिमिन्न ली हवता 


तक, 


हे, उदाइर्गाश--काज, काज: काम, काय: हार, द्वार: पना. पना:; गाडं, गाई 
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खोया, सोया; गया, यया (तीथ विशेष); जुआ (यूका), जुआं (युग), जुआ 
(धत); खाबा, खाना (खाना); जाना, जाना (मालूम किया); स० भक्त, 
भक्त; सेन्धव, सेन्चव; गोः, यो पा० अस्स (अन्य), अस्स (स्वात), अस्स 
(अरब); प्रा० कह (कवि), कह (कति), कह (क्रषि)। 
इस प्रकार के समान ब्वनि वाले किन्तु विभिन्न अर्थ का बोध कराने वाले 
शब्द प्रायः पत्येक भाषा में होते हैं ओर जब तक प्रकरण के अनुसार उनके 
द्वारा श्रम की कोई संभावना नहीं होती, उनको कोई छेड़ता नहीं और वे ज्या 
के त्यो भाषा में वतमान रहते हैं | पर यदि उनके प्रयोग से श्रम होने लगता 
है तो फिर उस भ्रम को दूर करने के लिए उपाय किए जाते हैं। श्रम की संभा- 
वना तभी होती है जब एक ही प्रकरण में दोनों का अयोग हो सकता हो । उदा- 
हरण के लिए हिन्दी का वड़ा शब्द है। इसका प्रयोग कद में ब्रा या आयु म 
बड़ा दोनों ग्र्थों म होता है | यदि छोटे बच्चे देवदत्त के दो भाई उससे बड़े है 
एक रामदत और दूसरा यज्दत्त ओर रामदत यज्ञदत्त से अवस्था में तो बड़ा है पर 
कद में छोटा है तब देवदत्त को रामदत्त फो बड़े दादा और यज्ञदत्त को छोटे 
दादा कहने में उलमकन होती है । वह साज्ञात्‌ देखता है कि यजदत्त रामदत्त 
से है तो (कद में) बड़ा पर कहलाता है छोठा। उम्र की वात उस समय 
उसकी समझ में नहीं थ्राती । इस प्रकार को विषम परिस्थिति को सरल करने 
का उपाय यही है कि कद की या अ्रवस्था की बड़ाई छोटाई के लिए अलग 
अलग शब्द रक्खे जायें | या तो जेठा शब्द से अवस्था की बड़ाई सूचित की 
जाय या लम्बा शब्द से क्र को । संस्कृत का सन्ध्या शब्द जो सवेरे शाम 
(प्रातः सन्ध्या, साय॑ सन्ध्या) दोनों अ्रथोँ में प्रयुक्त होता था, श्रम के कारण 
ही केवल अब शाम (सन्ध्या, सं, सांके) के अर्थ में प्रयोग में आता है । 
अग्रेजी में सन्‌ शब्द दो अरथों में आता है--बेटा और सूरज । श्रम की संभा- 
यना है क्‍योंकि सबेरे दोनों उठते (उगते) हैं । इसीलिए. अब बेटा का बोध 
कराने वाले सन्‌ शब्द के लिए ब्वाय या लेड शब्द का बोलचाल की भाषा 
मे प्रयोग होने लगा हैं| बार बार की व्याख्या के श्रम की अपेक्षा दो में स 
एके अर्थ का बोध कराने वाले शब्द के लिए किसी मिन्न-्प्वन्यात्मक शब्द 
का प्रयोग आ जाना अधिक स्वामाविक है। सुरप्रधान चीनी आदि भाषाओं 
में समानध्वन्यात्मक पर मिन्नाथ-बोधक बहुत से शब्द होते हैं ओर उनका 
विभेद सुर की विंभिन्नता से ही किया जाता है। इसी प्रकार 'बलाधाव-प्रधान 
भाषाओं में बलाघात द्वारा । 


ध्वनि-विकास छरै 


! सन्धि आदि के कारण भाषा में आया हुआ घ्वनि-विकार कभी-कभी अस्थान 
भी आ जाता है | उदाहरणा्थ--प्राकृत भाषाओं मे सस्क्ृत के अतिम व्यंजन का 
लोप पाया जाता ह (सम्यक>सस्मा, यावत्‌ >जाव) किन्त एवं के पूव यदि वही 
शब्द आवबे तो उस ब्यजन का पुनर्जीवन (आदेश के रूप में) हो जाता है 
(यावदेव >जावदेव) | पर सम्मदेव (<सम्यक्‌ एवं >-सम्यसेब) में दे का अस्तित्व 
है जो अस्थान है क्‍्योंकिय होना चाहिए था। प्रत्यक्ष दी यह जावदेब के 
दृएटान्त पर हुआ है। इसी प्रकार पा० उसभोरिव (वषमः इंच >> उसभो इब) 
घखरिरिव थ्रादि के साथ अस्थान साध्श्य के कारण प्रयोग में आया हं। संस्कृत 
पा मेंहीव-व, सन्‍श के विकल्प की नींव भी कुछ ऐसे ही कारण पर 
निभर रही होगी । 
साहश्य का प्रमाव जोडी के शब्दों में बहु॒धा दिखाई पड़ता है | स० 
स्वग-नरक हिन्दी में स्वगं-नक- हो गए और बहुघा चरक के स्थान पर नक 
पढ़े लिखो के मुख से निकलता है | इसी प्रकार खुख के साहश्य पर हिं० दुख 
(स० दुःख) अवधी अधेरु (हिं० आधेरा) के वजन पर अब उजेरु(हि० उजाला) 
णादि उदाहरण है| बच्चो की लोरी के गीत सोने चॉदी का हे पत्रका | 
विस्तर तकिया हे मवमल का मे सोने के स्थान पर छोटी बच्ची सोंदे बोलती 
है जो स्पष्ट ही चोंदी का प्रभाव है । 
साहश्य के अ्रस्थान मे प्रयोग करने के उदाहरण पडितमन्य व्यक्तियों के 
मुख से बहुधा सुनाई पड़ते हूं। सम्कृत न जानने वाले “बिद्वान' इच्छा को 
इच्ता, शाप को श्राप ओर वन्‍्धन को वन्‍्धन वोल कर अपनी पडिताई का परिचय 
देते हैं। शाप का शाप तो कई सदियों से प्रचलित पुराना रूप है। इसी का 
विकसित सराप, सरापव रूप ग्रवधी म चलता है, शाप तो कभी का गायब 
दो गया । बहुनेरे ग्रण, गल्प ओर संगटने को सस्कृत करे शब्द सममते हैं। 
इससे यह मालूम हंता है कि यह अस्थान सादश्य वाले शब्द कुछ व्यक्तियों 
की भूल की सनक तक ही सीमित नहीं रहते, मापा में वस्व॒ुतः व्यापऊ रूप में 
आ जाते है | है 
परवकालवर्ता स्वदेशी भाषा के दिपय में इस श्रकार क प्रयोगों ऊे बहुतरे 
उदाहरण पालि भाषा में मिलते हैँ। सस्कत के अमोप स्पश वर्णों का पालि के 
समय मे सबोप बच्ण हारा आदेश प्रायः हो गया था पर ऐसा अनुसान है दि 
थालि ग्रथनसपादरो ने प्रसना पुस्तकों हो प्रासीनता का आकार देने के लिए 
संस्कृत हे र्प परणप ला ही ए्पोंग शिश । एस फास में लद बहुत से पन्धान 


छर्‌ सामान्य भाषा विज्ञान 


प्रयोग कर गए | धम्मपद से ही कुछ उदाहरण ये हँ--कुसीत (<कुसीद » 
अलापुन (<अलाबूनू ), पाचेति (<ग्राजयति ), पिथीयति (<फिधीयते ) | 
। विदेशी भाषा के शब्दों के, इस प्रकार के अनथ प्रयोग के, भी प्रचुर 
उदाहरण मिलते है। नणबी शहर लखनऊ को लखनऊ कह कर लोग 
सममते हैं कि हम टीक नाम ले रहे हैं । जवाब को जवाब. राज को रवाज, 
जिगर को जिगर आदि कहने वालों की भी कमी नहीं है । 

जिस प्रकार पूर्ववती भाषाओं अ्रथवा विदेशी मापाओं के अज्ानवश 
श्रस्थान गलत प्रयोग होते हैं उसी प्रकार वर्तमान भापाओं ओर बोलियों 
के भी | अकसर देखा गया है कि किसी चुनाव के लिए खडा हुआ नगरवासी 
जब देहात मे सभाओ्रों मे बोलता दे तब निजत्य स्थापित करने के लिए वह्द 
आमवासियों की बोली बोलने का उद्योग करता है [उसके इस प्रकार के उद्योग 
से उसे वोट भले ही मिल जायें पर वह गॉव मे हँसी दिल्‍लगी के लिए अपनी 
भाषा के रूप मे काफी सामग्री छोड जाता है । 
, ऊपर लिखे सारे प्रयोग वक्ता के अजान से होते हैं | पर कभी कभी मनुष्य 
अपनी भापा से खिलवाड़ करता है ओर शब्दों को बिगाड़ कर बोलता दे । 
यह प्रयोग जानकर, विनोद आदि के लिए होते हैं और कमी कभी कोई कोई 
भाषा में टिक जाते हैं । 

कवि भी भाषा को अपनी कल्पना का अपर्याप्त माध्यम पाकर शब्ठों के 
5 का प्रयोग करता है| इनमें स भी कुछ भाषा में स्थिर स्थान पा 
जाते हैं | 


६ 


बारहवाँ अध्याय 
पदरचना 


ऊपर हम देख चुके हैं कि भापा का अवयव वाक्य हैं, अथवा भाषा * 
वाक्यों का समूह दे। वाक्य मे ध्वनिर्यों का समूह रहता है। इस *्वनि समूह 
के भी छोटे छोटे समूह बनते हैं, एक तो उद्चाग्ण की सुविधा के अनुसार 
ओर दूसरे अ्र्थ-व्यंजकता की सुविधा के अनुतार | पदली श्रेणी के समूहों की 
जानकारी ध्वनिविज्ञान से प्राम होती हे और दूसरी की पद-रचना-विज्ञान के 
द्वारा । दूसरी श्रेणी के समूहों को शब्द या पद कहते हैं| पूरे वाक्य की 
प्रतिमा मस्तिष्क मे रहती है ओर यही ध्वनि-समूह हारा मुख से निकलती है 
ओर इन ध्वनियों के द्वारा ही अन्य मनुष्य हमारे मस्तिप्क भ॑ स्थित विचारों 
को समभ सकते हैं। ध्वनियों का प्रतिबिम्ब भी मस्तिप्क म॑ रहता है ) पर 
शब्दों का अस्तित्व इतने निश्चित रूप से वहों नहीं रहता, तब मी अन्तःकरण 
मे कहीं न कहीं इनका रूप भी रहता है जहाँ से ये बनते बिगडते रहते हैं । 

कभी कभी वाक्यात्मक प्रतिमा मस्तिप्क मे कुछ रहती है ओर उद्यारण 
कुछ हो जाता है । पम्प में हवा भर दो थादि वाक्य इसी के उदाहरण है। 
अथवा सामने खडी हुई सावित्री को पुकारना चाह और उसे पुकार सरोजिनी 
(इसी को साहित्व-शार्री गोत्रस्वलन कहने हैं) | लिस्ती हुई चीज पढने मे इस 
प्रकार की भल अनायास ही हो जाती हे | उसका कारण यह होता है फि 
प्रयत्न-लाधब के लिए, बहुधा हम पूरे शब्द न पदकर उसके गअशमात्र से शब्द 
का अस्तित्व प्रात्त कर आगे बट जाने हैं । इस जल्दी भ नल हो जाना कोई 
अचरज को बात नहीं । पही जल्‍दी अथवा मन्तिप्क की शिथिलता कमी कभी 
उच्चाग्ण की भूलों के मृल मे झूती है । 

वाक्य से कमी कभी एक ही पद रहता | ओर चहूघा कद | पर बातय में 
नाएँ जितने पद रहे, उसका ग्रहण सम्रिरूप से शोता है | याक्यार्थ थ्रहगा करते 
समय हमारा मन प्रत्येक ध्वनि या प्रत्येक शब्द (पद) पर नही रुछता। परस्त 
वाक्य का विश्लेषण करने पर हमे पता चलता हे कि उसमे दो नस्च्र मिले रहते 
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हैं--कुछ ध्वनियां अ्र्थतत््व का बोध कराती हैं झर अन्य उन झ्रथतत्तों के 
परस्पर सम्बन्ध का। यह सुन्दर रचना तुलसीदास की है, इस वाक्य में 
सुन्दर, रचना, तुलसीदास यह विशिष्ट श्रथोंद्वोधक ध्वनि-समूह हं। इनसे 
हमारे दिमाग में उपस्थित निश्चित विचारों का बोधु होता है| बाकी के यह, 
की और है शब्द कोई विशिष्ट अर्थ नही बताते, केवल रचना ओर तुलसीदास 
का परस्पर सम्बन्ध जतलाते हैं। यह शब्द किसी विशेष रचना का निर्देश करके 
उससे वक्ता के निक्ट्स्थ होने की सूचना देता है, की, तुलसीदास और 
रचना का परस्पर कतृ त्व-कहृति सम्बन्ध स्थापित करती है ओर है उस 
रचना के वत्तमान अस्तित्व और उस सम्बन्ध के वतसानत्व की सूचना 


देता दे | 


अथतत्त्व से अभिप्राय भाषा के उन अशों से है जो अर्थ अथवा विचार 


का उद्बोध कराते हैं। सम्बन्धतत्त्व से तात्पर्य उन अंशों से है जो अश्थत्तत्तत 
द्वारा व्यक्त किए. हुए विचारों के परस्पर सम्बन्ध की सूचना देते है| 


किसी भी भाषा का अध्ययन करने से पता चलता है कि मनुष्य-समुदाय 
में विचारों को व्यक्त करने की कुछ धाराएं बन जाती हैं जो प्रवाहरूप से चलती 
रहती हैं ओर जिनमे सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार हेर फेर होता रहता 
है | संस्कृत बोलने वालों की विचारधारा एक ग्रवाह से चल रही थी जिसका 
शान हमें संस्कृत के वाक्यों के विश्लेषण से होता है, -पालि आदि उत्तर- 
कालीन भाषाओं की धीरे धीरे बदलती गई पर प्रवाह अक्षुएण रूप से आधुनिक 
आर्य भाषाओं तक मिलता है। यह प्रवाह चीनी भाषा द्वारा व्यक्त हुए प्रवाह 
से अथवा अरबी भाषा द्वारा व्यक्त किए गए प्रवाह से बहुत मिन्न है। अ्रग- 
रेजी के प्रवाह से मी काफ़ी मिन्न है, पर भेद की वह मात्रा नहीं जो चीनी 
या अरबी से है। - 

विचारधारा का यह प्रवाह सम्बन्धतत्त्वों को प्रकट करने के ढगों से मोलूम 
शेता है | हर भाषा का यहः ढंग जुदा जुदा होता है। विविध भाषाओं का 


अध्ययन करके भाधा-विनानियों ने सम्बन्धतत््व को व्यक्त करने के नीचे लिखे 
प्रकार बताए हैं । 


(१)सम्बन्धतत्व अलग शब्द ही हो सकता है | उदाइरणार्थ-संस्कृत के इति, 
एव, अपि, च, परं आदि, हिन्दी के से, का, के, में, पर, और तब, जब, जहा 
तहां आदि । सभी स्वनाम-शब्द सम्बन्धतत्त्व ही प्रदर्शित करते हैं। कमी कभी 


परदरखना ध्। 


दो शब्द वाक्य में सम्बन्धतख जतलाते हैं ओर इनका स्थान भिन सहता हे 
क्षत्र हिं० यदि...तों; ते. अरवीव तथापि | 
(२) सम्बन्धतत्त आभतत्व में दी जोड़ दि आता हैं, दस प्रकार मैट 
उसी शब्द का अंग बन जाता है । यह शब्द के हीं व्यू अन्त में की 
से सकता है, उदादेस्णार्थ स०्म लघ और खुद में आदि मठ ( अगच्छत्‌ 
अगमत, अचोरयत, अचूचुरत ) जो भूतकल की यों का ब्ोतक दी गया 
अथवा अ- ( अकुबन्‌, अगच्छत, अपाणिपादः ) जी विवाद शोर सन्ाशों 
में नियेव का सूचक ही गया, मध्य भें य- (गम्यते; हस्यते चायते) भविवी लय 
अथवा कर्मबाच्य का ओतक, अशवां स्रय पय करति-करयति स्‍्नाति ( स्वा- 
पयति ) जो प्रेएणा की झखना देने लगा: अन्त में वें स्मिन ( रामस्त्र 
सवस्मिन्‌ ) श्रीर्दि विभकत्यथेक, शरद के ( गच्डतूगत ) आदि क्रिया के काल 
भाव आदि के बोतक । देसी सकार हिन्दी का निरषेवात्मक हे प्रेस्णावक नयी 
( करना करवाना » ली आनी, आइने (पंडितानी पंडिताइन) भ्रार्दि, 
विभवत्यर्थक हिए. ( घरहि, हुआरे ) झदि ही के उदाहस्ण हैं। सीमी 
भाषाओं मे इस उपाय की खवलम्पन प्रचुर मात्रा भे किया जाता है । वहा 
ग्रथतत्व तीन व्यजरनों द्वारा उदबोधित दोता है और प्राय, सभी शब्द त्याग 
पीछ्छि बीच में ऊुछे ध्वनियों ( विशेष कर स्वरा ) को जोड़ कर बनते ह5 जम 
व लूँ दू इन तीन की इसी कम # समष्टि का अर्थ पैदा करवा होता दे, देसी 
में वालिद, वल्द, तवल्लुद आझादि शब्द बनते है. इमी प्रकार करें; तः हैं की 
समष्टि से कातिल, कत्ल) मकेदूर्ल कतल, कुविल - यव॑तुर कित्ल, किताल; 
कातल, क तू वें? से किताब कुतुब, कातिव, मकर तकततब, कंतवत झरर्दि । 
(३) अर्थतत्त्व की ध्यनियों भें कुछ परितन कर देने ( एकाघ का हौ। 
करके उसके स्थान पर दैसरा बैठा देने ) से भी तम्बन्धरत् का बोध वगाया 
जाता है, उदाटरणाय्े संस्कृत पेशज् (सींग) शा ( सींग का बना हथा ), 
पुत्रन्योत्र, टिन्‍दी मं पिटनायीटना, कटीकॉटनों मरना-मारना, वानी: 
बायोथी, फूला-कली आदि । 


(४) अर्वेतत्य की ध्वनया मं हि 80064 0 कक का 
ज्लद उपस्थित कर देने से भी सम्बन्धतल्व का वाच हे जाता है, नसे अंग्रेज 
मे बलाबात के ही दारा शहद किया है या सभा टसका वीष हा है 'कनठक्ट 
(मजा) फने उक्ट (किया) ( (० पैप० हल 3 | 
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रे-'कड (क्रिया) ('३७००7१-९७००7१), चीनी और अफ्रीकी भाषाओं में 
सुर के द्वारा निषेध आदि का बोध होता है । अफ्रीकी भाषा फुल के एक वाक्य 
का उदाहरण ध्वनिगुण के अध्याय में ऊपर प्रृ० धर प्र दिया गया दे । 


(५) जैसे गाने में ज्णिक विरास, श्रथवा वावर्यों के त्रीच का विराम 
पर्यास भाव का बोधक होता है,वैसे ही किसी अर्थतत्व भे व्वनिर्यों को जोडकर या 
उनमे परिवर्तन करके जब रुपो की श्रेणी बनती हैं तब श्रर्थतत्त्व में कोई विकार 
न उत्पन्न करमा और उसको ज्यों का त्यों छोड़ देना भी सम्बन्धतत्त का 
ब्रोतक हो सकता है । वैदिक्-पूर्व ओर उत्तर-कालीन सस्क्ृत भाषा में किंसी 
किसी संज्ञा का अविकृत स्प ही ( पात, सरित, जलमुकू, वरशिकू, यशः ) 
प्रथमा एकवचन का द्योतक होता था। हिन्दी म घात्ु का अविकृत रूप 
( कर, चल, जा, खा ) क्रिया के झाज्ञाथ का बोघक होता है | 


(६) अथतत्त्व का वाक्य मे अथवा बाक्याश याश'मे स्थानमात्र ही। कभी कर्भी 
सम्बन्धतत््व का बोधक होता है | उदाहरणार्थ हिन्दी म राम गीत गाता है; 
गीत अच्छा लगता हे इन दो वाक्यों मं गीत शब्द का वाक्य में स्थान ही 
उसके कारक का बोधक है | समास मे तो शब्द के स्थान पर बहुत कुछ 
निर्भर रहता है । मह्लग्रामस ( पहलवानों का गाव ) और झ्राममहल ( गाव 
का पहलवान ), राजपुत्र ( राजा का लड़का ) ओर पुत्रराज ( लड़कों में 
राजा, श्रेष्ठ ) आदि प्रयोगा मे अपेक्षाकृत प्रथम या द्वितीय स्थान ही सम्बन्ध- 
तत्व को जतलाता है। न 

इस तरह सर्म्बन्धतत्व को प्रकट करने के विभिन्न उपाय होने के कारण 
भाषाओं की रचना की मिन्न मिन्न शैलियाँ मालूम पड़ती हैं। किसी किसी 
भापा मे अर्थतत्व और सम्बन्धतत्वु इस ढग से मिला हथा रहता है कि एक 
ही शब्द' दोनों तत्वों का पूर्णरूप से बोधक होता है । प्राचीन आय और सामी 
मापाएं अधिकाश मे इसी ढंग की हैं। इनमे सम्बन्धतत्व को बताने के लिए 
स्वसक्रम ( गुण,वृद्धि आदि अवश्रुति ), आदि, मध्य या अन्त में प्रत्यय 
लगाना, ध्वनियों में कुछ लोप, आदेश झादि कर देना-+इत्याठि हपाय 
काम में लाए गए, हैं। कुछ अन्य भापाओरं म सम्बन्धतत््व के अश अलग ही 
शब्द रहते हैं, जैसे चीनी भाषा में सम्बन्धतत्त्व वाले शब्दों को रिक्त और 
अर्थतत्व वालो को पूर्ण कहते हैं। दोनों का अस्तित्व अलग अलंग रहता है। 
अफ्रीका की कुछ ( बाद आदि » भाषाओं मे एक ही सम्बन्धतत्व को डयक्क 


पदरचना हा 


करन के लिए एक से अधिक शब्द रहते हैं। कछ भाषा-परिवारा ( फौनो उग्री 
यथा तुर्का-तातारी ) में सम्बन्धतत्व अथतन्त्र के साथ जुड़ा रहता है परत्तु उसका 
अस्तित्व सतना प्रच्यक्ष होता दैकिविना अथतत््व को जरा भी छेड़े हुए 
उसको अलग कर सकते हैं | कोई भी भाप्रा ऊपर लिखे उपायों में स 
केवल एक ही का अवलम्बन नहीं करती। इनमें से एक उपाय की 
प्रचुरता देखकर ही हम कह देते हैँ कि अमृक भाषा अमुक उपाय 
का अवलम्बन करती दे | हिन्दी ही की ले लीजिए. । आर्य भाषा होने के 
कारण बहुत से शब्दों मे सम्बन्धतत्त अथतत्त्व से जुड़ा हुआ अ्मिन्न रूप से 
दिखाई देता है, किन्तु इस अभिन्नता की मात्रा संस्कृत से कम है। चीनी 
भाषा की तरह इसमें सम्बन्धतत्व को बतलाने के लिए विभक्त्यथक आदि 
अलग ही अस्तित्व रखने वाले शब्दों की संख्या है ओर सो मी कम नहीं । 
बहू भाषा की तरद कुछ प्रयोगों (यदि तो आदि )म एक से अ्रधिक शब्द सम्ब- 
जधतत्व का शोध कराते हैं। बहत से ऐसे शब्द हैँ जिनम फीनी या तुर्की मापा 
की तरह सम्बन्धतत्त का अश बिना अ्रथतत्त्त को छेडे अलग ही मलकता है । 
अथंतत्त्व और सम्बन्धतत्त का परस्पर भेद समझ लेने पर भी शब्द क्या 
है यद सथाल इल नही होता। संस्कृत के वेयाकरणों ने शब्द के प्रयोग को 
'पद की सजा दी है | ध्वनियों का समूह ही शब्द माना गया है। यदि उसमे 
अत्यय जोडकर उसे वाक्य में व्यवहार के योग्य कर लिया जाय ( जिस 
प्रक्रिया से उसमें अर्थ को उदयोधित फरने की सामर्थ्य श्रा जाय) तो उसे पद 
कहते हैं। यददी पाणिनि हारा दिए गए पद के लक्षण (सुसरिडन्त परम) का 
अभिप्राय है। वेयाकरण की दृष्टि म जब तक प्रकृति से प्रत्यव नहीं जुड़ना तब 
तक उसके अर्थ का कोई बोध नहीं होता है झोर इसीलिए ऐसे पदों में (यहा 
तक के नीचः आदि अव्ययों) मे मी मिनमे कुछ भी विक्रृति नहीं आती, उसे 
प्रत्ययो की वल्‍्पना करनी पड़ी है और उन प्रत्ययो के तात्कालिक लोप बरी | 
तथापि सिद्ध शब्द के लिए पद शब्द का प्रयोग ओर असिद के लिए केवल 
शब्द का प्रयोग करऊे दोनो का भेद रखना उचित है। किसी पिसी मापा मे 
पद ही प्ररा बाक्य टोता ई अथया वाक्य ही पृ फ शाता हैं। एस्किमोी ऐसा 
ही एक भाषा है । बांद् भें हम उेख ही चुके & कि दो शब्दों को मिलारर का 
सम्बन्धतत्व-बोधक पर फा बोच द्राता हैं। चीनी नाथा में कभी कमी एड से 
ग्धिक शब्द मिलावर ही अवनन्‍्य का बोध होता रे | उदारिगा्ल ह-:- 
(बन्‍्न), फ+-अझ (श्वा)) एन दो द. शब्दों के समर यो ही पढे उह स> 
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ह। कहीं कहीं ये दो शब्द वाक्य भे अलग अलग एक दूसरे से दूरस्थित रह 
सकते हैं। फ्रेंच भाषा का न पा (नहीं) उदाहरण है (ज न ले पा व्यू--मैंने 
नहीं देखा) | इन सब बातो को ध्यान में रखते हुए पद का नीचे लिखा लक्षण 
ठीक मालूम होता है-- 

“पद उस ध्यूनि या ध्वनिसमूह को कहते हैं जिसका वाक्य में भाषा की 
परम्परा के अनुसार सम्बन्धतत्व का, अर्थतत््व का अथवा उन दोनों के अर्थ 
का बोध कराने के लिए प्रयोग होता है। यदि ध्वनि-समूह है तो एकत्र ओर 
कभी कभी अनेकत्र भी उसके अंशों की स्थिति रहती है।? * *'. ' 

हर भाषा में उसकी परम्परा के अनुसार ही पद का विशिष्ट लक्षण करना 
पड़ेगा । पर साधारण रीति से उपयेक्त लक्षण सभी भाषाओं के पदो के लिए 
उपयुक्त होगा । 


पद का लक्षण कर देने पर, शब्द के विषय में भी कुछ कहना जरूरी 
है। ऊपर कह ही चुके हैं कि शब्द पद की उस अवस्था का नाम है जब उसमें 
अथ का उद्बोध नहीं हुआ । परन्तु सामान्य रूप से उसमे अर्थ निहित रहता 
है । ध्वन्यात्मक शब्द ओर व्याकरणात्मक शब्द मे यह अन्तर है कि ध्वन्या- 
त्मक शब्द एक साथ उच्चारण में आता हैं। सुविधा के अनुसार उसमें एक 
ही व्याकरणात्मक शब्द (जैसे नीचे: ग्रविशति मे) एकाधिक व्याकरण-शब्द 
(अग्निशवं) श्रथवा एक व्याकरण-शब्द और द्वितीय का कुछ अंश (पुत्र 
अस्माक॑-- पुत्री 5 | मार्क) हो सकता है। व्याकरणात्मक शब्द में अर्थ का 
बोघ कराने को, विशिष्ट भाषा की परम्परा से, शक्ति रहती है। जब घ्वनियों 
के किसी समूह में व्याकरण के प्रयोग के अनुसार अर्थ के बोध कराने की" 
शक्ति होती है तब उसे शब्द की सजा देते हैं । 


तेरहवाँ अध्याय 
पदविकास 


व्याकरणात्मक धाराएँ--ऊपर कह चुके हैं कि भापा का अ्रवयव वाक्य है | 
हमें सम्पूर्ण वाक्य से अर्थ का बोध होता है | हमारा अनुभव प्रथम वस्तुओं झोर 
जीवों पर केन्द्रित होता है, फिर गुणों पर | वस्तुओ्रों से भिन्न, अलग से गुण का 
बोध घीरे धीरे जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाता है, होता जाता है। वाक्य द्वारा 
उद्बोधित अ्रर्थ का विश्लेपण प्रत्येक भाषा में किन्हीं धाराओं में होता है जो 
स्वाभाविक और स्वंसाधारण हो जाती हैँ। आज हम हिन्दीमाषी लोग क्रिया में 
भी लिंग रखते हैं, यह हमारे लिए सवंसाधारण ओर स्वाभाविक सी वात है । 
हमारी भाषा इसी घारा में चली आई है, जिस धारा का विकास संस्कृत, 
प्राकृत, अपभ्रंश के क्रम से स्पष्ट दिख;ई पड़ता है । पर क्रिया में लिंग का भेद 
करना अंगरेजी या बगाली म नहीं होता--इन भाषाओं की स्वाभाविक धारा 
इस बारे मे हमारी से व्रिल्‍्कुल विपरीत है। इसी प्रकार जिन भाषाओं का 
हमारी भाषा से जितनी दूर का सम्बन्ध है उनकी धाराएं उतनी द्वी भिन्न होंगी 
इन धाराओं का विश्लेषण व्याकरण द्वारा होता है ।विशिष्ट सम्बन्धतच्चों द्वारा 
ही इन धाराओं का निर्धारण होता है| इस प्रकार शब्द का रूप ही इन धाराओं 
का निरूपण करती है, यदि शब्द के रूप की विभिन्नता नहीं है तो समझना 
चाहिये कि वह धारा नहीं है। संस्कृत में विशेष्य के लिंग के अनुसार विश्लेषण 
का लिग होता था--( युन्दरः पृरुषः, सुन्दरी सी, सुन्दर कमल॑ ) परन्द आज 
हिन्दी में अधिकांश विशेषण?ं मे लिंग का भेद नहीं होता ( सुन्दर पुरुष, 
सुन्दर सी, सुन्दर कमल ) जैसा फ्ि रूप की अभिन्नता से स्पष्ट है और जिनमें 
है भी ( मोटा आदमी, मोटी औरत ) वहां भी मिट जाने के लक्षण दूर से 
दियाई पड़ रहे हैं। यदि फिसो भी सम्बन्धतत्त्त द्वारा लक्षित रूप विभिन्नन 
हो तो समझ लेना चाहिए कि वह धारा उस भाषा के उत्तिहास मेंयातो 
थी ही नहीं या थी तो विल्लुम हो| गई | सस्कृत मे ग्राशलिश और विधिलिंद 
के जिए युदा जुदा रूप थे, प्राकृत-फाल में उनकी एयरू-ता हो गई । आर 


प्८० सामान्य भाषाविजान 


आज हिन्दी में इनकी तथा प्राचीन आज्ञा (लोट) के रूपों की एकरूपता 
पाई जाती है। बचा सुखी रहे (आशीर्वाद), वह विछोने से उठकर मुँह घीए 
(विधि), वह खाना खाए (आना), ओर यदि वह बीमार पड़े (सकेत) इन 
सब ग्रयोगों मे क्रिया के रूप, के लिए एक ही सस्वन्धतत््व है। ऐसी दशा में हम 
कह सकते हैं कि हिन्दी म॑ं आशीर्वाद आदि के लिए विभिन्न धाराएं नहीं हैं | 
इस प्रकार इन व्याकरणु-सम्बन्धी घाराओं का अध्ययन विशिष्ट भाषा के 
सम्बन्ध में ही और सो भी उसके इतिहास के किसी विशिष्ट समय के बारे में 
ही हो-सकता है। 
लिड्ठ, वचन, कारक (कतृ त्व, कर्मत्व, करणुत्व, आदि), पुरुष (उत्तम, 
मध्यम, अन्य), काल (मत, वर्तमान, भविष्य), प्रश्न, निषेष आदि के भाव 
सम्बन्ध-तत्त्वों द्वारा बतलाए जाते हैं। जिन भाषाओं में इनमें से कुछ के 
लिए अलग सम्बन्धतत्व नहीं हैं उनके विषय में निश्चयात्मक रूप से हम 
कह सकते हैं कि उन भाषाओं में सोचने विचारने की वे धाराएण नहीं 
हैं।।,इस जगह पर इन सम्बन्धतत्वों द्वारा निर्दिष्ट धाराओं के इतिहास पर 
विचार कर लिया जाय। " 
लिंग 


व्याकरण के अनुसार शब्दों में तीन लिंग मिलते हैं--पुंल्लिग, र्री- 
लिंग और नपुसकलिंग । परन्तु इस लिंग का नैसग्रिक पुरुषत्व और स्रीत्व से 
कोई सम्बन्ध नहीं | सस्क्ृत में सत्नीवाचक शब्द सभी लिंगों (दाराः पुं०, स्री, 
महिला ज्री०, कलत्र॑ नपुं०) में मिलते हैं। संस्क्त, हिन्दी, अरबी, फ्रेंच आदि 
भाषाओं मे अचेतन पदाथों को बतलाने बाले शब्द कोई पुल्लिंग होते हैं तो 
कोई स््ीलिंग, जैसे--पानी के लिए, संस्कृत में वारि, जल॑ आदि नपुं० पर 
अपसू खस्त्री०, हिन्दी मे वाट (स्त्री०), रस्ता (पुं०), डगर (स्त्री०), माय 
(पुं०), अरबी में किताब (स्री०) मौत (स्त्री०) । 

,» सैंडा भाषाओं में पुल्लिंग और स्रीलिंग का भेद नहीं हे । जहा मेद जत- 
लाने की जरूरत होती है वहाँ फारसी की तरह नर और मादह के लिए शब्द 
जोड़कर लिंग-भेद किया जाता है, जैसे आंडिया कूल (बाघ), एंगा कूल 
(बाधिन) | सजाओं के चेतन और अचेतन ये विभाग मिलते हैं। द्वाविड़ 
भाषाझो से सजाओ के दो भेद पाए जाते हैं --उच्चजातीय और जातिहीन, 
तथा फारसी की तरह पुरुष ओर स्त्री सूचक शब्द जोड़कर पुह्लिंग और च्वो- 
लिंग का भी भेद ऊराया जाता है। अग्रेजी में अचेतन पदार्थों पर भी कमो कभी 


हे 


प्रदाब्बास प्पश्‌ 


के 


चुरुपत्व ओर स्त्रीत्म का आरोप जान बूक ऋर किया जाता हैं; उस भाषा मे 
सूर्य-बाचक शब्द सन्‌ प॒० आर चन्द्र-शचक शब्द मन ख्ी० होता रह; शिपर्‌ 
(जहाज) ओरे ट्रेन ख्री० होते हैं | रस प्रछार सापाओं से लिंग के बारे मे 
बडी विभिन्नता है | 

यदि अचेतन पढाथों के लिए सद्रा नपुसकलिंग ओर चेंतन जीवों में 
'पुरुषो के लिए, पुल्लिंग ओर स्त्रियों के लिए न्त्रीलिग होता वो बात युक्तिसगत 
होती | पर अधिकतर बात इसके विपरीत है| टसका क्‍या कोई कारण है ? 
प्रश्न के तीन भाग ढ--(क) पुरुष के लिय न्त्रीलिंग शब्द क्यों, अथवा स्त्री 
के लिए पुल्लिग शब्द क्यों *, (सब) चेतन के लिये नपु० शब्द क्यो ओर (ग) 
अचतन के लिये पु० ओर न्त्री० शब्द क्यो ? बतमान भाषाओं के लिंग को 
हम खोजते-ग्बोजते पुरानी सापाओ तक पहेँचते हैं| हिन्दी का पुल्लिंग ओर 
मत्रीलिंग का प्रयोग अपना उातहास वेढिक सस्कृत तक पाता 5 | शुजरानी 
ओ्रोर मराठी में का स्वल्यावशिप्ट नप्रसकलिंग भी सस्क्ृत तक पहुँचता है । 
इसी प्रकार अन्य भापाओं के शरे मे भी कह सकते हैं| गादि भाषाओं के 
विपय मे विचार करना है | 

(क) पुरुष के लिए स्तरी० शब्द ओर स्वरी० के लिए पुं० शब्द का प्रयोग, 
तब समव है, जब पुरुष मे स्त्री के कोई विशिष्ट गुण, विशेष परिस्थिति मे, 
देखे गए होगे ओर न्त्री में पुरुष के शुण, तभी विपरीत लिंग का प्रयोग हुआ 
होगा | सस्क्ृत का स्त्रीवाचक पु० दाराः शब्द शायद स्त्री के बहपयन्च के कोशल 
को देखकर ही ०० हुआ होगा । 

(ख) चेतन के लिए नपु० शब्द का प्रयोग, सभव है, कि कुछ ग्रचेतनत्य 
देखकर ही प्रयोग मे आया दोगा। सस्कृत का ख्रीवाचक्र नप॒० ऋलत्र शब्द 
शावद इस बात का द्योतक है कि नरी छोर सामग्री की दरद पिला छे ऋर मे 
पति के घर पहुँचा दी जाती थी । 

(ग) अचेतन ऊे लिए, प० या स्री० का प्रयोग झअचतन पदावी भे जीयम 
फी कल्मना करने ने ही सभब हुआ होगा । अग्निवायक्क सम्झेस हे पायक, 
आग्नि, दहन ग्रादि शब्द शक्ति ओर प्रकाश झादि गुणा का पउ्यलप्ते # | 
शत्रों देवीरमिष्रय आप सबन्त पीतये छादि रस्त से पबस सत् चरण घब्द 
का ख्री6 में प्रयोग उसके सुर, श्उल देने के गुण पा णनझ | । 

जगा फोमलस्थ, शालि, श्रादि की पल्मना की धाय सह शिया “7 
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युक्तिसगत जान पडता है । और किसी भाषा में यदि एक बार इस तरह का 
प्रयोग कुछ शब्दों में चल पड़ा तो दूसरी में भी होकर भाषा का स्वाभाविक 
अंग बन जाता है। वर्तमान भाषाओं में जहाँ लिंग-मेंद है वहाँ से उसे हटाने 
की या उसे छेड़ने की यदि जरा भी बाव की जाती है तो उस भाषा के बोलऩे 
वालों को बुरा लगता है। अपने आप दूर हो जाय तो कोई बात नही ! 
वचन 
संसार की वर्तमान अधिकाश भाषाओं में एकवचन ओर बहुवचन को 
व्यक्त करने का प्रबन्ध हे | लिथुऐनी मे अब भी दिवचन अवशिष्ट मिलता 
है | अफ्रीका की कुछ भाषाओं में त्रिविचन के भी रूप मिलते हैं। द्विवचन 
ओर त्रिवचन के अस्तित्व से यह न समझना चाहिए कि जिन भाषाओं में ये 
हैं उनके बोलने वाले दो या तीन से आगे की गिनती नही जानते थे। संसार 
में जीव और वस्तुएं एक और अनेक दिखाई देती हैं। इसलिए एकवचन शोर 
बहुवचन को व्यक्त करने के लिए भाषाओं में साधन होना स्वाभाविक ही है । 
द्विवचन का आविर्भाव किन्ही वस्तुओं को समान और साथ साथ देखने से 
हुआ होगा, जैसे दो पेर, दो हाथ;दो आँखें, दो कान,अश्िनो आदि । धीरे २ 
निरन्तर साथ रहने वाली पर भिन्न वस्तुओं अ्रथवा जीवो के लिए भी 
वचन का प्रयोग होने लगा | इन्द्राग्वी, मित्रावरुणो, द्यावापथिवी, पितरों आदि 
योग इसी के उठाहरण हैं। ओर फिर हिवचन सर्वसाधारण प्रयोग में आ 
गया । संस्क्षत में द्विवचन था, पर पालि ओर बाद वाली आर्य भाषाओं से वह 
गायब हो गया । उसके लोप का कारण यही हो सकता दे कि द्विवचन की 
स्वतन्त्र सत्ता का उसके विस्तृत व्यवहार के कारण कोई उपयोग नहीं दिखाई 
पड़ा । किन्हीं दो वस्तुओं का बोध कराने के लिए संख्यावाचक दों का प्रयोग 
करके अनेकवाचक बहुवचन को लाकर काम चल गया। इसी प्रकार जिन 
भाषाओं में त्रिवचन का व्यवहार है वहाँ किन्हीं वस्तुओं को तीन के समूह में 
देखना और उसे विशेष रूप से व्यक्त करना आवश्यक समझता गया होगा । 
इन वचनों के अतिरिक्त भाषाओं में व्यक्ति ओर समूह को अलग-अलग 

व्यक्त करने के भी साधन मोजूद रहते हैँ | वैदिक सस्क्ृत में कई प्रयोग ऐसे 
मिलते हैं जिनमें संज्ञा बहुबचन में है और क्रिया एकवचन में । ऐसे स्थलो में 
बहुवचन से केवल समूह का बोब होता है। बाद को समूहवाचक बहुत से शब्द 
वन गए। गर पुराना शब्द है। द्वितय, त्रितय,चतुष्टय आदि भी समूहवाचक 
हैं। हिंदी के जोडा जोड़ी, यंडा (४), प॑जा (५), दजन, कोड़ी आदि शब्द 


पदविकास प्परे 


इसी श्रेणी के हैं । और साहित्यशास्त्री तो, विशेष समूहों की सख्या को व्यक्त 
करने के लिए--बेद, रस, ऋषि, वसु, रुद्र, आदित्य आदि कितने ही शब्दों 
का प्रयोग करते हैँ | किसी समूह की कल्पना करके अनेक समूहों की भी कल्पना 
हो सकती है, इसी कारण समूहवाचक शब्द एकबचन या बहुवचन मे हो 
सकते है । 

काल 


काल का बिचार आ्राज जितना स्पष्ट जान पड़ता है उतने स्पष्ट रूप से पूर्व 
समय की भापाओओों में नही व्यक्त पाया जाता | संस्कृत के भुूतकाल के लिए 
तीन रूप (अनद्यतन, परोक्ष ओर सामान्य) मिलते हं। उनमे क्रिया के समात्त 
होने की भावना अधिक निहित है, भूतकाल की कम, ओर वह काम आज से 
पहले खत्म हुआ, या दूर के पूर्ववर्ती समय में जिसको वक्ता ने अपनी आँखों 
नही देखा, इत्यादि भावों की विवेचना पर जोर रहता था | वतंमान भापाश्रों 
की काल-प्रक्रिया को यदि सूद्धम दृष्टि से देखें तो पता चलता हैं कि वतमानकाल 
के रूप तो अ्सन्दिग्ध और सुस्पष्ट हैं, अ्रन्यो के नहीं | उदाहरण के लिए 
भविष्य को ही ले लीजिए | अ्रगरेजी में इसको व्यक्त करने के लिए श्रलग रूप 
नहीं--धाठ में वर्तमान-कालिक इच्छावाचक कोई विल (छा]]) शल 
(8]9.) अन्य धातु जोड़ कर ही इसका बोध कराया जाता है। फ्रंच में 
भी मविष्य ओर भूत के रूपो में विलक्तण घालमेल है | हिंदी म तो खडीबोली 
का भविष्यकाल वतमान ओर भूतकाल के रूपों को जोट़ कर ही बनाया जाता 
है | जायगा मे दो अंश हैं जाए. <याति (जाता है) आर-गार गत (गया) | 
यह-या (-गी, गे) श्रश बतमान-कालिक श्रन्य धातु-रूपों के बाद जुड़ा 
मिलता है। झ्वधी आदि बोलिया में, जाब, जाइव, जडबे आदि रूप प्राचीन 
कृत्य रूपी पर निर्भर हैं जिनका तातये था ......चाहिए......होगा' | ब्रज 
ग्रादि भे जश्हे, जाई आदि रूप प्राचीन (सस्कृत) भविष्य से धीरे-धीरे बिक सित 
हुए हैं पर सम्कृत में ही घातु और वतमान काल के प्रत्ययों के बीच मेंनन्य 
जोटक्र ही तो भविष्प का बीच कराया जाता था न | 

इसी प्रऊार भूतफाल का बोच भी पक्की नींव पर नहीं है | हिंदी में (तथा 
खनन्‍्य भारतीय आय सापाओं में भी) इस काल वा बाघ निष्ठा पर अवलमग्बित 
ह जी पेवल दिया काम के पूरे होने का बीच कराती पी-काल या नही ! 
यदि वधा यवा तो महात्मा जी के अवश्य दशन वरू या प्रादि प्रयादों में 
गमूतफाल का बाधक गया मजरप्य वी बात कहता है । 


बा सामान्य भाषाविज्ञान 


मनुष्य के जीवन में वतंमान ही निश्चित है, “कल की राम जाने” । भूत 
की भी वही बात निश्चित है जो अपने अनुभव में आई हो । इसी प्रकार भाषा 
में मी अधिक स्थिर रूप वतमान काल के ही होना स्वाभाविक है अन्यों के 
अपेक्षाकृत अस्थिर | पल ध 

प्ररणाथंक आदि 

सस्कत मे क्रिया में काल के ऊपर अधिक जोर न था, किन्तु क्रिया के 
प्रकार पर स्पष्ट जोर दिया जाता था | कर्ता स्वय क्रिया करता है या उसे कोई 
करने को प्रेरित करता है--इन दोनो के लिए. अलग अलग (यच्छुति, 
गमयति) रूप थे | किसी काम को करने की इच्छा करने के लिए. जुदा रूप 
( जिगमिषति), बार बार या खब करता है तो मिन्न ही रूप (देदीयते--बार 
बार देता है या खब देता है) द॒त्यादि | आज हिन्दी आदि आधुनिक आर्य 
भाषाओं में विचार की ये धाराएँ समाप्त सी है| गई हैं । यदि इन विचारों को 
प्रकट करने की जरूरत होती है तो अलग अलग शब्दों से इनका बोध होता 
है न कि उसी धातु के विभिन्न रूपो से | इनमे से केवल ग्रेरणा्थथक के रूप 
मिलते हैं,करना--करवाना, पढना--यढाना आदि । अगरेजी मे प्रेरणार्थक 
का भा भाव क्रिया के विन्न रूपो से न जतला कर प्रेरणा का अथ बतलाने 
वाली किसी घाठु (कॉज ८&ए5९, सयकू 778)78) के प्रयोग द्वारा सिद्ध करत 
हैँ | सस्कत के बहुत से, इस प्रकार के मिन्न रूपी द्वारा जतलाए हुए प्रयोग 
आज हिन्दी मे दो या अधिक शब्दों के जोड़ से जतलाए जाते हैं, में जाना 
चाहता हूँ, में खूब खाता हैँ, मे चलता रहा, में चल पडा, मैंने खाया, में सा 
गया, येने खा डाला, से खा चुका आदि प्रयोगो में विचार की जो बारीकी 
सुस्पष्ट हे वह शब्दों द्वारा प्रकट नहीं की जा सकती। संस्क्र॒त इन्हीं में से बहुतों 
को क्रिया के ही मिन्न-मिन्न रूपो से प्रकट करती थी | 

सस्कृत की धातुएँ वेयाकरणं द्वारा दस गणों में बॉटी गई है, एक गण 
की धातुओं के रूप दूसरी से आशिक रूप से भिन्न हैं--किन्ही धातुश्नों के बाद 
ही ठुसनत विड प्रत्वव लग जाते हैं (अद्‌--मि), कुछ के उपरान्त तिदइ के पूर्व 
कुछ जुड़ता हे(वपू+अ-ति, किदू+य+ते, कु+णो-+ ति,पूज +-अय-न॑ 
त आदि ), कुछ धातुओं में घातु की व्वनियों मे ही कुछ परिवर्तन हो जाता 
है (रुघू+तिररू+ण घ्‌+ति रुणद्धि) | किसी घातु का रूप अम्यास 
याप्त करता है ( हु+ति>जुह् +ति>-जुहोति ) | रूप की इस विभिन्नता 
की तह में विचारधारा की कोई विभिन्नता रही होगी, ऐसा अनुमान करना 


प्रविकास ध््प 


युक्तिसगत है | सभव है कि जिन धातुओं को अभ्यास प्राप्त होता दे उनसे 
पहले बार बार किए जाने वाली क्रिया का ही बोध होता रहा हो; जुहोति 
(आहुति देता है) में बलि (आहुति) बार बार ही देवता को समपित की जाती 
थ्री । बद्यपि आज इस विभिन्नता के इतिहास की खोज करना असभव सा है 
तथापि भाषाविज्ञानी का विचार दस बात पर स्थिर दे कि रूप-विभिन्नता के 
साथ विचारधारा की विभिन्नता अवश्य रही होगी । 
वबाच्य 

सस्कृत मे तीन प्रयोग या वाच्य होते हँ-फत ,कर्म ओर भाव | यदि किसी 
वाक्य में कत त्व पर जोर होता है तो कतृ बाच्य, कर्म पर तो कर्मबाच्य ओर 
क्रिया के भाव पर हो तो भाववाच्य | कतृ वाच्य मे कर्ता स्वयं काम करता 
दिखाई देता है | कृष्ण भक्तों का उद्धार करते हैँ इस वाक्य मे कृष्ण का 
कतृ त्व स्पष्ट हे, किनत भक्तों को उद्धार किया जाता हे इस वाक्य में उद्धार पर 
जोर है चाहे कृष्णा करे या राधा, या राघेश्याम | इसी प्रफार खाया नहीं जाता, 
चला नहीं जाता, आदि प्रयोगो म किया द्वारा बतलाए हुए भाव पर जोर ह; 
किससे नहीं खाया जाता वा क्या नहीं खाया जाता अथवा किससे नहीं चला 
जाता दस पर नहीं । इन तीनों प्रयोगों के लिए सस्कृत मे धातुओं के अलग 
अलग रूप पाए जाते थे। पर आगे चल कर कर्मबाच्य और भावबाच्य का 
प्रयोग भिन्न रूपो से न बतलाकर सयुक्त क्रिया द्वारा सिद्ध क्रिया गया । उद्धार 
किया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, चला नहीं जाता आदि वाक्यों मे प्रधान 
क्रिया को जा का सहयोग प्रात्त है और उसी सयोग से कमवाच्य और भाव- 
बाच्य का बोध कराया गया है | कतृ बाच्य सक्रमक्र अकसक दोनों तरह की 
धातुओं के रूपो भे सभव है कमवाच्य केबल सकम्मक बातुओ में और भाव- 
बान्य अकर्मर में ही। गुरु शिष्य को पढाता है इस प्रयोग से ऐसा नहीं कि 
केवल गुरु हो काम कर रहा हो शिष्य नहीं, क्थोकि यदि शिप्य साववान ने हा 
तो शुरू क्या खाक पढा पाएगा | पर दस प्रयोग में कतृ त्व का प्रयोग ट्सलिए 
है कि क्ता का भाग प्रधान है शिष्य का गोण । चौकीदार चोर को पीटता है 
रस वाक्य मे सम्पूण कतृ स्व कर्ता का ही है, कर्म कीन सहायता है न स्फ- 
योग, बिरे रंध भले ही । ट्स प्रकार सकमंत्र घातक का प्रभाव कर्म पर 
झवश्य पदता है, अक्मक घानुओ में बह कर्ता तक ही सीमित रहता ८! 
कद आग जानिदा। ने कुछ सकर्मक धानुओओं के क्‍्लृत्व के दिपय में सन्पेट 
किया है जम दसना | उनहा कहना है हि देखने की क्रिया 


कर का भर 
यी किया में कर्ता छ3 


८६ सामान्य भाषाविज्ञान 


त्तहीं करता, उसके दीदे पर सामने की चीज की छाया पड़ती है ओर उसे 
चेब्रस देखना पड़ता है, इसी प्रकार सुनवा है| पर यदि गहराई से विवेचन 
किया जाय तो बात ऐसी नहीं है। यदि हमारा अन्तःकरण क्रियाहीन हो 
तो सामने की ही वस्तु न दिखाई पड़े और निकटतस शब्द भी न सुनाई 
पड़े | इसलिए इन धातुओं के बारे में कत त्व उतना ही निश्चित है जितना 
श्रन्यों में | 
पद 

सस्क्ृत में धातुएँ दो भागों में बंटी थीं--परस्मैपद ओर आत्मनेपद । इस 
विभाग की तह में क्रिया के फल का विभाग था; यदि क्रिया का फल कर्ता को 
स्वय मिले तो आत्मनेयद और यदि दूसरे को तो परस्मैपद । उदाइस्ण के लिए. 
यजमानः यजते और ऋलिक्‌ यजति | पहले में आत्मनेपदी क्रिया है दूसरे में 
परस्मैपदी | क्रियाओं का ठीक ठीक इस अर्थ मे प्रयोग उत्तरोत्तर घटता गया 
और पालि आदि प्राकृत मापाओं में पदों के अनुसार क्रिया की रूप-विभिन्नता 
लुप्त ही हो गई। 

सस्क्ृत, थ्रीक, लैटिन आदि प्राचीन मापाओ्रों में ग्राशीलिंड, विधिलिड' 
आज्ञा आदि विभिन्न वृत्तियों के लिए भिन्न भिन्न रूप थे किन्तु हिन्दी आदि 
वर्तमान भाषाओं में यह विभिन्‍नता नहीं पाई जाती । अँगरेज़ी में व्याकरणों 
में यद्यपि कई बृततियों का उल्लेख मिलता है तब भी भाषा में अब बहुधा 
वतमान काल के रूपों से ही सभी का बोध कराया जाने लगा है । 

विभक्ति 

सज्ञा, स्वनाम, विशेषण के विभिन्न रूपों को विभक्ति कहते हैं। सस्क्ृत 
में सात विभक्तियाँ प्रथमा से सप्तमी तक हैं ओर सम्बोधन के लिए प्रथमा का 
ही आधिकाश में प्रयोग होता था, केवल एकवचन में अ्रन्तर था । यदि उसको 
भी अलग विभक्ति माने तो आठ होंगी! इन विभमक्तियों का अलम अलग 
उपयोग होता था जिसका बड़ा यथार्थ ओर सुन्दर विवेचन पाणिनि की श्रष्ट- 
ध्यायी में मिलता है | इन सात विभक्तियों के स्थान पर पालि, प्राकृत ओर 
अपमभ्रश को पार करके हिन्दी में आज दो ही मिलती हैं--एक विकारी ओर 
एक अविकारी, अर्थात्‌ एक ऐसी जिसका मूल रूप ज्यों का त्यों रहता हे 
ओर दूसरी जिसमें कुछ विकार होता है, उदाहरणार्थ-- 


. पदविकास प्पछ 


अविकारी “ विकारी 

पूत, गाय पूतो, गारएँ गायों 
घांझ घोडे, घोडों 
कोई, कोन किस 

मे मुझ, गेरा 

तुम तुम्हें, तुम्हारा 


खड़ी बाली में व्यजनान्त सजा (लिखाई में अकारात सभा) का एकबचन 
में कोई विकारी रूपी नहीं होता पर ध्रज ग्रवधी आदि मे इनमे से कुछ समाओं 
का एकवचन में भी होता है (जैस घर-घरहि, घरइ, हुआर-हुआरे)। सबनामों 
फे प्रायः सभी बोलियों में दो विकारी स्प मिलते हैं, एक पुराना पर्टी विभक्ति का 
स्थानापन्न और दूसरा अन्य विभक्तियों के लिए.। अ्रेंगरेजी की ऐसी ही स्थिति 
है । जर्मन के सवनामों म पुरानी सम्प्रदान विभक्ति का भी अवशप मिलता 
है। पालि भाषा में सस्क्ृत की सभी विभक्तियाँ पाई जाती हैं, केवल पष्ठी और 
चतुर्थी के पयोग में अस्थिरता दिखाई पड़ती है, कभी पढ्ठी फी जगह चहरर्थी 
ओर चतुर्थी के स्थान पर पष्ठी | मद्धाराट्टी आदि के समय तक चतुर्थी विलुप्त 
हो गई ओर अन्य विभक्तियों के स्थान पर पष्ठी का प्रयोग कुछ बढ गया । अप- 
अशों के समय तक ध्वनि-विंकास के सदयोग से रूप-विभिन्नता »ओर कम हो 
गई ओर थोडा-घोडा परसगों का प्रयोग दियाई देने लगा। ओर आज ईिंदी 
की अ्रधिकाश सज्ञाओं मे केवल दो ही रूप दिखाई देते हं--एक अदिऊफारी, 
दूसरा विकारी | विभक्तियों के अथे का बोध परसमो द्वारा होता है। विकारी 
ज्प वहुधा बहुबचन का होता ४ और लक्षण ऐसे दिखाई पते हैं कि बहु- 
वचन का विकारी रूप वहा भी प्रयोग में आने लगेगा जहा झत्र अविकरारी 
आता हे । सवड़ी बोली मे हम बढ़ते ई--पूत्त आया, पूत को प्यार करो, परत 
आए,पएतों को प्यार करो | पर अवधी की कुछ बोलियों भे पूतन आए, पृत्तन 
के विआार करा खूब प्रचलित हैं । 
पब विभक्तियों फ्रे लिए अलग अलग रूप मिलते दी तब निरचप्र समे- 
फना चाहिए कि विचारधारा में रन के हारा व्यक्त किए गए सादों की धिमिन्नता 
है इनसे पिभनियों के एस के अनुपात से एस विचारधारा हां भी दान सम- 
ऊना लाहिए। या एन विर्माक्तयों के स्थान पर परस्सगों का प्रयोग प्रचलित 
है थर उनमें भी च्यवादप्मत्य आर कम्णत्व से तथा सं दस योर स्म्तदा- 
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नत्व और कर्मत्व (का, का. की) में भी विशेष भेद नहीं। उस सब से यही 
नतीजा निकलता है कि सज्नाओ के तिपय की बह बारीकी जिस सस्कृत्त बोलने 
वाला बतंता था दम नहीं बतद 
कारक्र 

क्रिया के साथ विभक्तिवां के सबंध का कारत कहते हट ५ सदि किसी किया 
के साथ किसी विर्भाक्त का संबध न हो तो उस बिभक्ति को कारवा ने क्देगे-- 
जैस पट्टी विभक्ति का प्रयोग एक सजा या सर्वनाम का दूसरी सभा या सवनाम 
के साथ सबंध जोटने के लिए ही होता था, एसी से सबंध वारक नहीं 
माना जाता | 

सबंध-तर्त्त्वाँ द्वारा व्यक्त की गठ आर व्याक्ग्ग हारा लक्षित टनसे धाराओं 
का जितनी ही सृद््मता से हम विचार करते है उसना ही यह स्यष्ट होता जाता 
है कि ये धाराएँ न तो नेसगिक अर्थात खभाव-सित्र ही हैं और ने किन्‍्टी 
ताकिक सिद्धातो पर निर्भर | मनुप्य-समाज कहा, कब किम यरिस्थितियों में इन 
धाराओं को बनाता विगाइता रहता है यह निश्लय-्यवेक नहीं कहा जा 
सकता । सस्कृति की दृष्टि स किसी सुसम्क्त जन समृदाय से ऐसी थाराएं 
वर्तमान रह सकती हैं।जो साथारगा रीति से अनावश्यक प्रतीत हो । उदाहरण 
के लिए झारय सापाथों मे अचेतन पढाथो करा लिगमेद €। ससार की 
भाषाओं के विकास का अध्ययन करके नापा-विजानी उस नतीजे पर पहँचे हैं 
है के मनुष्य की विचारधारा क्रमश. स्थुल से सद्र्म की ओर बढ़ रही है । सभव 

है कि यह बात इस समय टीक हो। हम देख द्वी चुके हैं कि विशेष को टेख 

कर सामान्य और गुणी को देख कर गुण का अनुभव दोता है | काली, लाल, 
सफेद, छोटी, बडी तरह-तरह की गायो को देख कर ही हमारे दिसाग में गाय 
का सामान्य रूप बनता हैं। तरह-तरह की चीज़ों मे सफेद रग को देख कर 
हां हम सफाद का निश्चित रुप मालूम होता हे। पहले हम त्री, आटा, भाजी 
आदि का तालना देख कर ही बात तौलना सीखते हैं. घर जलना देख कर ही 
जी जलता है, मिर्च आदि की कड़आहट का अनुभव पाकर ही कडई बात को 
त्याग देते हैं। शकर आदि की मिठाल का मजा चखकर ही मीठी बात करते 
हैं | इन उदाहरण से स्पष्ट है कि हम स्थूल मे चृक्मम की ओर जा रहे हैं । 
पर इतना निश्चय समझना चाहिए कि जब सूछ्मता की सीमा पहुँच जायगी 


तब फिर स्थूलता की ओर बढेंगे। यही खष्टि का क्रम है ओर यही विकास का 
मूलमत्र | 


प्रद्षिकास प्पह 


हर] 


यूक्षम की ओर जाने से यह न समझना चादिए कि यदि किन्द्दी भाषाओं 
मे किन्ही अंशो में धाराओं की स्थूलता पाई जाती हद तो व भाषाएँ असम्य 
जन-समुठायों की हैं | वचन का विवेचन करते हुए. हम ऊपर कह चुके हैं कि 
द्विवचन या च्रिवचन के अस्तित्व से वह न समकना चाहिए कि लिशथ्ुऐ,नी वा 
अमभीकी बोलने वाले दो या तीन ही तक ग्रिन सकते हैं | यदि नस्कृत में काल 
की निश्चित अभिव्यक्ति पर जार न था तो यह न सोचना चाहिए कि प्राचीन 
आर्य दाशनिक को काल का ज्ञान ही न था। कुछ अ्रसस्य जातिगश्गे मे मिन्न 
भिन्न वृक्तो के लिए शब्द तो हैं पर साम्गन्य बृत्ष के लिए कोई शब्द नही, 
अथवा भिन्न भिन्न कीडे के लिए शब्द ह पर सामान्य कीड के लिए नहीं। 
सभव है कि ये वक्त और कीडे की सक्ष्मता तक न पहुँच पाए हो पर ओर 
तीजा मे समय कहलाई जाने वाली जातियों की अपेज्ना अविक यसक्मता को 
पहच चुके हा | 

ववनियों के विकास का विचार करते सम ऊपर हम देख चुके है कि 

पा मे कुछ भ्वनिया लुप्त होकर अपना न्‍्थान दूसरी व्वनियों को देती रहती 

हैं | यही बात एन धाराओं पर लागू है । परानी थाराएँ बविगट्ती है श्रीर नई 
ग्राती रहती हैं| जेसे साप्टि के अनन्त ध्वनि-मडार मं स कोई भाषा अआ्रनियों की 
परिमित संख्या को ही व्यवहार मे लाती है, उसी प्रकार थाराओ्ों मे से भी 
भाषा परिमित ही सख्या भहणा करती हे | 

भिन्न मिन्न भापाओं में मिन्न मिन्न घाराएँ हाती है। चीनी भाषा सम परष्ठी 
बिभक्ति ऊे वजन की कोई चीज नहीं | उसमे सम्बन्वतत्व का बोध वाक्य मे 
पदों के ऋ्रमिक स्थान से होता है और यह क्रम सा सम्कृत का ठीऋ उलटा । 
जितनी दी एक भाषा से दूसरी की दूरी # उतनी ही इन थागाओं की दूरी । 
आर रस देरी के अनुरात स ही एक साया के भावा विचारों को दसरी मे 
प्रकट करने फी मुश्किल बटती घटती स्हती है। फिसी को सम्कत श्रर बंगाली 
का जान हो तो उनके ब्थी का शिन्दी में आस्गनी से अनुवाद कर सच्ता है । 
ग्रगर्जी से हिन्दी मे अनुवाद करना अपेक्ञा-द॒ष्ति सम ज्यादा ऋइधिन है, भिद्ध 
परिवार वाली धरनी या चीनी शादि से और मी कठिन । इस मसिच में विल्कृल 

मिच नहीं है, त्रीनी मेने खा छाली, मे यिय और मे गिर यया. भें ऋआ गया 

आम आ पहुचा थ्रादि हिन्दी के बाक्यो या ऋगरेजी मे कया कोः 
सन्‍्तापजनस् अनुवाद कर नज्ुगा ? मक से दतात गिर पी का महायिमेदार 
अरशराजा मे अनुवाद होता इ--आह झप्द द इक्पोंट (। ताठएा ते 
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478 40|700+ ) पर क्या अगरेज्ञी के इस वाक्य से दवात के गिरने में 
मेरी असमथता ओर इस घटना के अकस्मात्‌ हो पड़ने का आभार मिला ! 
बेर सिर चकरा रहा हे को अ्रेंगरेजी में कैसे व्यक्त किया जाय ! 


हर भाषा में अलग अलग कुछ ऐसी अपनी धाराएँ होती हैं जिनको उस 
भाषा का बोलने वाला ही समम्तता है ) दरडी ने काव्यादश में अलंकारों का 
विवेचन करते हुए एक स्थान पर उदाहरण रूप कहा है-- 


इक्तुत्ञीरगुडादीनां माधुयस्थान्तरं महत्‌ | 
तथापि न तदाख्यातुं सरस्वत्या5पि शक्यते॥ 
श्र्थात्‌ गन्ना, दूध, गुड़ आदि की मिठास में परव्पर बड़ा फ़क दे पर उसको 
सरस्वती भी शब्दों द्वारा नहीं व्यक्त कर सकती | ठीक ऐसी ही बात इन 
विभिन्न विचार-धाराओं की है, कौन चित्रकार उसे तूलिकापर उतारे, कौन 
कवि उसे शब्दों में लावे ओर कौन तानसेन उसे सरगम पर चढ़ावे * 
भाषा की ये धाराएँ संगठित समाज से ही उठती हैं और जब किसी 
विशेष धारा से समाज कुछ कठिनाई का अनुभव करता है तब उसमें अ्रनायास 
और अनजान में परिवतन हो जाता है। प्रयास की बचत के लिये जहाँ एक 
ओर रूप-विमिन्नता के विरुद्ध ओर एक-रूपता की ओर मनुष्य निरन्तर बहता 
रहता है वहा साथ ही साथ विश्रम को दूर रखने और स्पष्टता को क्लायम 
रखने के लिए रूपों की अनेकता भी चली चलती है। सृष्टि की प्रत्यक्ष एकता 
ओर अनेकता के समान इन घाराओं की मी एकता और अनेकता साथ 


साथ रहती है | इस सम्बन्ध में जो बात व्यनि-बिकास में देखी गई वही 
प्रद-विकास में भी कलकती है । 


चोदहवाँ अध्याय 


पदव्याख्या 


वैयाकरणों ने पर्दा के कई भेद बताए हैं । ग्रीक व्याकरणों में हस प्रकार 
के दस पद बताए गए हैं, किंतु अधिकाश में यह विभाग केवल व्याकरणों की 
है चीज है | इसी प्रकार अन्य प्राचीन भमापाओ के वैयाकरणों ने पदों का 
विभाग किया है | शन सब मे सम्कृत वेयाकरणों द्वारा की गई पदब्याख्या 
सबसे आपिक शुक्तिसंगत मालूम पडती है । 

पदों में कुछ अब्यय दोते हैं श्रीर बाकी अन्य | अव्यय भी कई प्रकार के 
होते है---विस्मपादिवाधक, समुञ्ययादिबोवक, उपसर्ग, परसर्ग आदि | 

विस्मयादिवोधक अव्यय अन्य पर्ो से मिन्न होते हैं, उनका वाक्य से 
कोई संबंध नहीं होता, ओर ये अलग ही सनोराग का बोध कराते हैं । घिक्‌, 
हा, आः, छिः, धत्‌--आदि विशेष विशेष मनोरागों की ही अभिव्यक्ति करते 
हैं । कभी कभी इन अव्ययों भे ऐसी घ्वनियाँ टोती हैं जो उस भाषा के अन्य 
शब्दों मे नहीं मिलती, जैसे किसी करुण दृश्य को देखकर सहसा हम लोगो के 
मुंह से ,चू ,चू ,चू .,की ध्वनि निकलतो है। किसी को डाठते समय भी दम 
विशेप ध्वनि करते हैं । इन सब का वबाक्य की अन्य भ्वनियों से कोई सबंध 
नहीं होता, यश स्पष्ट हैं । 


समुज्नयादियोधक (और, पर, बल्कि आदि), परसग (को, से, का, में, 
पर आदि), उपसग (प, परा थादि) विशेषकर अर्वतत्तों का सबंध ही बताते 
हूं, किया अलग झथ का बाच नहीं करत | ऊबल उपसग हो धातु क् दाप 
मे कुट विकातठ उत्पन्न कर दता £ और उस दशा मे वद धातु के गनुसार ही 


विकार गास करता है| झअगरजाी! का पर आाटयल भी इस व्यव्यय ष्टे यययि 
वह विशेषश्णु स निग्णा । कियावशपसा झब्यय है पर ये दिशोपण मे ही 


निउले हैं, विशेषण का बाते एस पर लायू होदा है । इंपेनाम शब्द प्यरपि 


दिग्लारी ला था कै+ 3 >०++ रे, क्त्न्ण पे चार दम 
देश्ारी है तथारि ये ४ इसत आमपरतलए जा बाघ पमाराते हों, जिला परापतन था 
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नहीं--वह, वह, में, तू, कोन, कोई, जो आदि ऐसे ही शब्द हैं। अंत र में 
विचाराथ बचते है--संजा, विशेषण ओऔर क्रिया । 


विशेषण और संज्ञा में विभेद की जड बहुत माजुक है। प्राचीन आबे- 
भाषा में दोनो का विकास साथ साथ पाया जाता है ओर अधिकाश मे उनका 
समान रूप मिलता है| वैदिकमापा में सुर-विमिन्नता से ही मालूम होता है 
कि अमुक शब्द सज्ञा है या विशेषण । आधुनिक भाषाओं में भी सभा के 
स्थान पर केवल विशेषण ही था जाता है, जैसे आग मीठे भी होते हैं और 
खट्टे भी, पर मीठे मीठे ही हैं ओर खट्ट खट्ट अथवा अच्छे लडके आए अरि 
' बुरे भी, अच्छी को मिठाई मिली ओर बुरो को डाट फटकार | इस प्रकार 
विवेचना करने पर अत में सजा और क्रिया ठो ही मुख्य भेद स्थिर से दिखाई 
देते हैं| क्या इनमे कोई मौलिक भेढ है ? 

कुछ भाषाओं में संज्ञा और क्रिया मे मौलिक भेद रद्ा है, आाव-भापाएँ: 
इनमे प्रमुख है । आय-मापाओं की पदरचना मे नसज्ना के लिए प्रत्वव एक 
प्रकार के (सम्क्ृत के सुपू) और क्रिया के लिए दूसरे (सस्क्ृत के तिड) होते 
है| पर सामी भापाओ में य्त्ययों के विपय से इस प्रकार का कोई निश्चवा- 
त्मक भेद होने का कोई ग्रमाण नहीं है । उदाहर्णाथ अरबी में ऊन प्रत्ववृ_ 
पुल्लिग वहुबचन बनाता है ओर क्रिया के पुल्लिंग मध्यमपुरुष ओर अन्य पुरुष 
का अपूृर्णकाल भी । फीमी-उन्नी मापाओ की संज्ञा ओर क्रिया की रचना में 
इतनी समानता है कि हम यह कह सकते हैं कि इन दोनों को अलग अलग 
परख लेना असंभव है | उदाहरुण के लिए. बोगुली मे मिनी (वह जाता है) 
अलि (बह मारता है) शब्द क्रिया हैं और पुरि (लेना) उरि (पकड़ना) सनाएँ 
“एईन सब से एक ही प्त्यव ड़ जुडा है | सदूर-प्र्व की सापाओं में संजा और 
क्रिया की भेदहीनता ही मौलिक अंश हे | चीनी भाषाओं मे एक ही शब्द 
वाक्व से अपने स्थान के अनुसार संज्ञा था क्रिया समझा जाता है | उदाहरण 
के लिए लत लओ, येओ येओ (बुडडो की ओर वृद्धाचित व्यवहार करना 
ओर बच्चों की ओर वालोचित) इस वाक्य में दोनो पदा में एक संज्ञा है और 
एक क्रिया | चीनी वैवाकरण अपने अ्र्थतत््व वाले शब्दों मे भी क्रिया-पदों 
को जीवित और सज्ञा तथा विशेषण को मत मानते हैं और एक ही जीवित 
पद केवल सुरभेद से मृत हो जाता है| अ्रंगरेजी मे भी बलाबात के भेद से 
शब्द सज्ञा या क्रिया समका जाता है| पर उससे संज्ञा और क्रिया का भेद 
विशिष्ट रहता है । इस प्रकार चीनी मे सर्वत्र और अ्रगरेजी में कुछ शब्दों 
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जे वाक्य मे व्यच्हार से ही छह उता छल सकता ह्कि अमुक्तर शब्द सजा 
ड्ै था किया। 


भाषाओं मे द्विया आर सज्ञा का स्पष्ठ झंद न भी दा तो नी क्रियात्मक 
(व्यापाशत्मक) वाक्य ओर सजात्मक वाक्ब का भेद स्पष्ट रहता है। ब्यपारा- 
त्मक वाक्य में व्यापार पर ही जोर रहता है | ऐसा बावव काल, अव्, ऊत - 
संबद्ध अथवा कर्मसबद्र ब्यापार का ही निर्देश करता है, उदाइरगाथ खाटय 
गाना यनो, चले गए, इस हो गया आदि | समात्मक बाक्श में सजा का ही 
मख्य मान कर दिया उसके साथ विशपण के रप में रहती है. जस यह सक्रान 
नया है, दोडता हुआ घाडा, पृस्तकनयाटक हो जाइए आदि । 


संस्कृत में महाभारत के प्रगवन के समग्र से ही निटत पदों के प्रयोग के 
स्थान पर शत, शानच, क्त, ऋत आदि प्रत्ययों मे श्रत हाने वाले प्रा को 
अधिक काम में लाने की प्रथा चल पढ़ी थी | इसी थे समझना चाहिए कि 
ब्यापारात्मक वाक्य का स्थान सजात्मक बाक्य लेने लगा था। क्रिया फो के 
ऋग्वेद मे ओ प्रयोग की वदि सगवदगीता आझादि उत्तरकालीन ग्रंथों से तुलना 
की जाय तो पता छलता हैं कि उत्तगेत्तर हाल होता गया है ओर आज आावु- 
निक आय भापाओं की क्रियाएँ नो अधिकाश मे पुराने शत्त ओर रू यत्ययों 
में अत होने वाले पदों के विकसित रूपए ह। नम कहाँ रहे (क ग्रयमृप्िता:), 
त्‌ कहो रहा (क्क तमृपितिः), तू कहा रही (क्क लमुपिता) आदि उदादरणां में 
क्रिया संजा (हा सर्वनामस) के अनुसार विशेषण सी बन कर अपना रूप बंढ़- 
लती हैं पर निएन रूभा में एसा नहीं होता था। इन उठाहरखों से ब्यापारा- 
त्मक् बास्य का र्पान सब्ात्मप वाक्य झइहरा कर रहा था -श्नमा न्पष्ठ है | 


टसी प्रकार से केल्ट नापा में तुमत रूपों ने तिटंत रूप को दृर मगा 
दिया । बेंडिक सन्‍्क्त से ठुसन्त शब्द में उसी प्रक्रार ब्रिभक्तिवा लगती थी, 
जिस प्रकार सशायरं मे | 


ली पडा का अशराव साथ न्ट्राड 
ख्रशतः प्रिया झमभाना लाए | एम प्रन्धण नो संज्ञा की सरह छोर 


लगन है पर 


तुमत धार बाड़ सच्य ३3, ले छान "न 


कं शक श्री न ऋ 

आय छिपा 77 रदक कोना », पनम--- 
राना मे सराच ने करना चाहिए | 
खाना “शत समय शीट झाल म्गन सहने & | 
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खाना 'खाए हुआ! आदमी संतोप का अनुभव करता है | 
इन वाक्यो में खाने, खाते, खाए पदों के सजा फे समान रूप ईै पर इनके द्वारा 
जदलाया हुआ भाव क्रिया का है। 
यदि अथ की दृष्टि से सताओ का विश्लेषण किया जाय तो पता चलता 
है कि मूल रूप से उनमें क्रिया छिपी हुई है | भोजन, रोदन, हास, भजन, 
भक्ति, पूजा, वंघ, मोक्ष आदि शब्दों मे नहीं, बल्कि अन्यों में भी, जैसे-- 
साधन--एऐसाी वस्तु जिसस कुछ सिद्र झिया जाय (करण) । 
नंदन--खुश करने वाला (पुत्र) । 
घाव--(धात) चोट लगा हुआ्रा स्थान | 
सप--रेगने वाला कीडा | 
दंत, रदून--फाड़नवाली चीज (दाँत) । 
गुणवाचक्र (उजलापन, रंग आदि) संभाएँ क्रियापदों से बनी हुई नहीं 
मालूम होतीं, परन्तु यदि इनकी भी चीरफाड़ की जाय तो पता चलेगा कि र 
भी अपने भाई विरादरों (अन्य सज्ञाओं) से भिन्न नहीं। उजलापन बना ४ 
उजला (उज्जल) विशेषण से जिसके सरकत के रुप में उज्ज्वल क्रिया है 
जिसका अरथ है खब चमकना? शोर इसी प्रकार रंग में रज धातु है | सस्क्ृत 
के वेयाकरणों ने इस प्रकार का विश्लेषण करके बातुओप तब्यार किया है 
ओर उसी पर सस्कृत के शब्द-समूह की इमारत खड़ी की है। ओर इसी के 
श्राधार पर मेक्समूलर ने भाषा के उद्गम का विचार करते हुए बह संकेत 
किया था कि आदिम मनुष्य घातुएँ बोलता था। धातुओं तक सब सज्ञाओं: 
को पहुंचाने का प्रयत्न तब उपहासास्पद हो जाता है जब व्यक्तियों के यहच्छा 
नामों को अथवा विदेशी संजाओओं को भी अपनी घातुओशो पर अ्रवलबित करने 
की कोशिश की जाती है--उणादिसूत्रों मे कई जगह ऐसी ही भूल दिखाई 
पड़ती है । पर संभवतः यह बात सिद्धान्तरूप से टीक है कि हसारे अधिकांश 
शब्द किन्हा घातुओं पर आश्रित हैं और ये घाठुए ही हमारे अथतत्तों की 
मूलरूप है। हमारी शब्दावली दिसाग से बिखरी विखरी ऊद पंटाग नहीं 
पड़ी रहती--वह रजाई हुई, विभागों में क्वायदे से रक्खी हुई है, जब जरूरत 
पडी तब उस स्थान से निकल कर प्रयोग में था गई और काम निबट जाने. 
पर फिर अपने स्थान पर जाकर जम गई | 
इस प्रकार हमने देखा कि हस आयभापा-भाषियों को जो सज्ञा और क्रिया 


२ 
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में मौलिक भेद मौजूद मालूम होता है, वह वस्तुतः मोलिक नहीं। क्रिया सपा 
से मिली हुई है ओर संज्ञा विशेषण से | यदि कोई मोलिक भेद तो नहीं पर 
श्रपेन्ञाइत अधिक स्थिर भेद किसी भाषा में हो सकता दे तो वह है संबधतत्त 
श्र श्रर्थतत््व का भेद । नही तो शब्द एक है । 


पन्द्रहवाीं अध्याय 
पदविकास का कारण 


पद्विकास पर विचार करते हुए, ऊपर दम देस्व चुके हैँ कि पर्दों के 
व्यवहार में निरंतर ढो ग्रवृत्तिया साथ साथ काम करती रहती हैं---एक तो पढ़ों 
की एक-रूपता लाने की श्रोर दूसरी अनेकरूपता कायम रखने की । 
पुरानी से पुरानी भाषाओं के रूपी का विश्लेषण करने से मालूम होगा है 
कि ऐसी कोई भाषा नहीं जिसमें ब्वाकरणो के नियमो के श्रपत्राद न मिले । 
इस से यही नतीजा निकलता है कि पद्रो की एकरूपता ओर अनेकरुपता की ये 
प्रवृत्तिवा भाषा के पुरातन अगर हैं। जैसे भ्वनिविकास के कारण भापा में 
अन्तहिं त हैं वेसे ही पठविकास के भी | अतर केवल इतना है कि व्वनिविव्ास 
सर्वसाधारण ओर संपूर्ण जनसमुदाय पर होता है, पटब्िकास में अ्पवाद रह 
जाते हैं | पदविकास को पढो की पूरी अपन्ना रहती है, ध्यनिविकास को उतनी 
नहीं | ध्वनिविकास शब्दों की परतत्रता म बहुधा नहीं रहता । 
प्रयास की बचत के लिए पदों के रूपा म एकता लाने की प्रशृत्ति बराबर 
काम करती रहती है | सस्कृत में अकारात सज्ञाओ की सख्या बहुत बड़ी है, 
इस कारण स्वाभाविक ही था कि सस्कृत बोलने वाले के मस्तिष्क भे अकारात 
सज्ञा के रूप अधिक स्थिरता जमा ले और दूसरे (इकारात, उकारात, व्यजनात) 
श्रपेन्नाकत कम ध्थिर रहे | इसी कारण प्राकृतो में जहाँ पृत्तस्त (< पत्रस्य), 
सच्वस्स (<सवस्य) आदि रूप पाए जाते है वहाँ उन्ही के वजन पर आग्गिस्स 
(सस्कृृत अस्नेः के स्थान पर), वाउस्स (वायों? के स्थान पर) और हिसवतस्स 
(हिसवतः के स्थान पर) भी मिलते हैं। प्रत्यक्ष ही इन रूपों के विकास में एक- 
ख्लता लाने की प्रवृत्ति दिखाई देती है | सस्क्ृत मे कुछ धावओ का ही एक 
स्थान पर एक रूप (जंसे गचछ ) आर दूसरी जगह दूसरा रूप (गच्छु के स्थान पर 
“गम)मिलता है, पर प्राकृतो मे बहुधा इन दोनो की जगह एक ही(नस्कत गसिष्यति 
के स्थान पर पालि गच्छिस्सति)पाया जाता हैं | इसी प्रकार सस्कत में स्वादिंगण 
की बातुओं का बाहुलव है ओर प्राकव कपल मे अन्य गयों की घातओं के रूप 
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उन्ही के अनुरूप ढले मिलते हैं, जैन यह्माति-शहन्ति के [लए ययहति यगह- 
न्‍्ति | दिंठी मे भी बोलियो मे दस एकरूपता की प्रवृत्ति के बहुत से उदादरगा 
दिख।$ ठेते हैं, जेस पड़ना से प्ररणार्थंक एडवाना, डालना का अकर्मझ इलना, 
करना का भूतकाल में करा (क्रिए के स्थान पर) इत्यादि, अथवा राजा का 
विक्रारी रूप राजे | 
एकरूपता लाने की वद प्रवृत्ति साइश्य-मूलक है : दिमाग मे बहत से 
सहश रूप जमे हुए है, टो चार अ्सदहृश रूप कायम रखने से दिमाग पर बोर 
पहुता है; स्वाभाविक ही है कि बह बोझ हल्का किया जाव | इस प्रकार पढ- 
विकास की भा तह से प्रवत्तनलावव ही कारण है| नपुसकर्लिंग की समाओ का 
रूप अपभ्रश काल मे पुल्लिग के अनुरूप मिलता है--पत्त, नरू, देव आदि के 
वजन पर फल भी । हिंदी मे संब्रोबन वहबचन के लिए में अत दोने वाला 
रूप (पूती, लडकियो, बहुओ, राजाओ आदि) श्रोर बिकारी विमन्कि के लिए 
यें बाला (पत्तों, लड़कियों, चहुओं, राजाओं आदि) स्टेडड है। पर इचर 
संवोधन-रूप के स्थान पर बिकरारी विभक्ति का रूप बहुवा (प० जवाहरलाल 
नेहरू की स्पीचो मे विशेष रूप मे) सुनाई पड़ता है और सभावना यही जान 
पड़ती है कि संबधनवाला रूप गायब हो जायगा । अपेक्षा की दृष्टि ने भाषा 
“में उसका प्रयोग कम था दीं । 
यह साहश्य जेसे गणित मे काम करता है प्रायः उसी प्रकार पदरविक्रास 
“में । गणित में हम देखते हे कि 


४ का जों भाग श हैं बद्ी 

प्प्का भाग २ हे । 
उसी प्रकार जैसे पुत्त॑ पृत्तेण 

तन्त अन्तेण 

यैसे ही 
गच्छुन्त यच्छन्तेश 
हिमवन्त हिसवन्तेण 
यहां यच्चन्तेण की (यच्छुता के स्थान पर) ओर ल्मिकस्तेया जो 

(हिसबता के स्थान पर) सिद्धि हुई 8ै॥ विभिन्नता का लोप आर एज्माना 
का ग्रागम इसी छ्रादर्श पर भाषा से होता रटना है, गिर और नापरा बार 


मे झन्तर हतना शा 8 कि गणात का निवम रवनच्र ब्यावर !४, 


रे 
हा 
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बवेववद नर एए 
ह्चा स्पु रु ४ शा कु 4 /$ 


धो 


ध्ष सामान्य भाषाविज्ञान 


नहीं लाई जा सकती। किस रूप में अपेक्षाकृत दिमाग में अधिक स्थिरता है 
ओर किस में कप यह बात हम परिणास देखकर ही जान पाते हैं, गणित में 
वह वस्तु पूर्वसिद्ध है। भाषा सें जहाँ एकरूपता की प्रवृत्ति काम करती है 
वहाँ साथ ही साथ विश्रम दूर रखने के लिए मिन्नरूपता भी चलती रहती है| 
इस लिए कैसे निश्चयपूवंक कहा जा सके कि असुक रूप रहेगा या बदल 
जायगा ! जहाँ दिमाग़ का बोक्ा हल्का करने के लिए. एकरूपता लाना जरूरी 
समझता जाता है वहा साथ ही साथ बहुत से विभिन्न अ्रथों (पद-संब्ंधों) के 
लिए यदि एक ही रूप हुआ तो भ्रान्ति उत्पन्न होगी और दिमाग़ को थकान 
लगेगी । यही कारण है कि समान एकरूपता नहीं आने पाती । 


सादश्य द्वार्य एकरूपता पहले पहल बच्चो की भाषा में सुनाई पड़ती है । 
सुबोध बालक कर नही पाता, खा नहीं पाता, चल नहीं पाता आदि के वजन 
पर आरंभ में पा नहीं पाता बोलता हैं, ओर उसका बाप चचा झुस्कुराकर इस 
प्रयोग को पा नहों सकता कहकर सुधार देता हैं | इसी प्रकार करा का किया 
पड़वाना का डालना, डलना का पड़ना आदि रूप भी बच्चों से छऋारभ होकर 
शुद्ध किया गया होगा पर इन पिछले प्रयोगों में स्थिरता की मात्रा इतनी कस 
थी कि वे न वच सके, ओर उघर पा सकना प्रयोग में स्थिरता इतनी अधिक 
थी कि शुद्धीकरण कास कर गया ओर पा नहीं पाता न टिक सका । 


साहश्य जिन रूपों को नहीं मिटा पाता उन्ही को वैवाकरण अपवाद, अनि- 
यमित या सबले का नाम देते हैं और जो इस साहश्य का शिकार बन जाते 
हैं उन्हे वे निवल या नियमित कहते हैं। कारण यही है कि सबलता ही 
अस्तित्व कायम रखने मे सहायक होती है| यह सबलता प्रायः प्रयोग की 
बहुलता से आती है, यदि कोई वार २ प्रयोग में आता है तो संभावना है कि 
वह टिक जाय, चाहे अपने साथ के रूपों से वह भिन्न ही क्‍यों न हो। आये 
भाषाओं की सहायक क्रिपा,/ अत, /आनत्ति (होना) के रूप इसके उदाहरण 
हैं। अन्य क्रियाओं की अपेक्षा यह इतना ज्यादा काम में आती हैं कि जहाँ 
ओर क्रियाएं रूप बदल कर नियम के अन्दर आ गई यह अपना रूप 
(ध्वनिविकास का पालन करती हुई भी) पदविकास के प्रतिकूल वातावरण में 
मी कायस रह सकी (है--था) | इसी प्रकार जाने का अर्थ बताने वाली,/जा 
का भूतकाल का रूप गया स्थिर है, यद्रपि अन्य क्रियाओं में वतमान और भूत 
के रूपों में समानता है (खाना खाया, पीना-पिया आदि) । 


पदाविकास का कारण ह६€ 


साहश्य के खिलवाड़ में कौन रूप गहा ओर छोन गायब हुथ्रा इस बात का 
वचार हर एक रूप के बारें में अलग अलग करना होगा ओर कुछ ही रूपों 
का विचार करके इतना स्पष्ट हों जायगा कि टस खिलयाट की माया बियिन्र 
है। साहश्य के प्रत्येक उदाहरण को युक्तिपूबवंक सिद्ध करने के लिए. बटा 
परिश्रम आवश्यक है ओर जरा सी अ्रसावधानी से भाषाविशानी को 
अमजाल में पड़ जाने की समावना है। कर्मी श्रपवाद रवरूप सबवल रूप नियम 
मैं थ्रा गए हुए निबल रूपों पर ऐसा प्रभाव छात्र देते हैं कि निर्वल्ष रूप हा 
सबला का अ्नुकरण कर श्रपवाद से हो जाते हैं । 

साहश्य से एकरूपता आा जाने पर स्पष्टता के लिगर नए रूपी झो यश 
होती है, अथवा पद-मढार मे मौजूद अन्य रूपो का प्रयोग विस्तार पा ाता 
है | संस्क्ृत मे अकारात समाओं के प्रथमा आर हितीया के बहुब्रचन के रूप 
न (पुत्राः ) ओर नव ( प्ुत्रान्‌ ) थ। प्राकृतों में व्यनि-विक्रास के कारण 
पर्दों के अतिम व्यलन का लोप हुआ तो प्रथमा आर द्वितीया के रूपा (प्र० 
पत्ता, द्वि* पत्ता) मे एकरूपता आई होगी जिसका मेटने के लिए ही हित्तीया 
के पृत्ता रूप को हटाकर पुत्ते लाया गया द्वागा। प्रबधी में कर्ता कारक में 
एकबचन आर बहवयचन में एकरूपता आ यई था (चोर-चोर, लरिका-ज्रिका, 
ग्रहया-गइया) जे शावद दुखदाई मालूम हुई | इसी को मिटाने के लिए अन्य 
कारका में प्रयोग में आनेवाला नव रूप (लरिकिन, यहयन) कर्ता में भा छास 
में आने लगा (लर्किन पढ़न जेहे, यहयन चर गई | इस -व रूप ने जहा 
एफ ओर मिन्‍न-रूथता स्थात्िति का वहा साथ हा साथ कर्वा ओर अ- 
कारको के प्रयोग मे समानता उपत्थित कर दी | इसी तरह अन्य उदाहरग्यों 
से जान पड़ता है कि समानता ओर विभिननता भाया फे साथ आंख निचाना 
का खेल खेला करती हैं। 

विभक्ति आदि के रूयो में एकरूपता आर जान से जिन नए रू की से 
होती हैं उनमे सबंधतत्थो का बोब फराने वाले पर्सग आदि विशेष रूप से 
उल्लेख के बाग्य है | में (मच्य/, का (कृत), सम आदि अवपया अगरेजी के ए 
ऐव -लि (8, 80, ]ए<)70) आदि प*ले स्वतत्र शब्द वे जो सहायक शब 

रूथ मे पदले पहल व्यवहार से आए आर बाद मे सहाबउत्य का भांग 

खास्तिव साकार फरने के कारस झतयना सतवता बा बढ खाद वबिश्नसायथ सा 
ही गए । राजलनाविफ परतचना जी तरह भाषा हे श्ई्य। झा परतयतता भा 
स्वतयता सा बेडने वाला के शिए थावक है । 


हर रे 
सालहवा अध्याय 
४ ( 

अध्थंविचार 

वोलना सीखने पर बच्चा सबग्रथम कुछ निरथक यु ग्रं, वा वा आदि 
घ्वनिया करता है, इसके बाद धीरे-घीरे बह भ्वनियों ओर उनके अथ का संबंध 
जोड़ने की शक्ति प्राप्त करता है । साथक शब्दों के उच्चारण करने के एबं वह 
उन परिचित शब्दों का अर्थ समझने लगता है | बच्चे से पूछो कि माँ कौन 
है, गाय कौन, बाबू जी कोन, तो इनके उपस्थित रहने पर वह इनकी ओर 
उँगली उठा देता है। इसके थोड़े ही दिनो वाद वह शब्दों का उच्चारण भी 
करने लगता है| इस प्रकार बच्चे के दिमाग में अथ का प्रवेश शीघ्र ही हो 
जाता है | कहते हैं कि वच्चा मा को कुछ ही हफ्तों में पहचानने लगता है | 
यह ससग से ही होता है | 

बच्चे के दिमाग में व्वनिया के ससग से अथ आता है ओर काफी जल्दी | 

उसके श्रन्तःकरण मे ध्वनिया शीत्र जम जाती है, ओर उसके थोडे ही दिन 
चाद पदरचना के लिए संबधतत्त्व भी | पर अर्थ शीघ्र आने पर भी जमता नहीं 
है क्‍योंकि अनुमव के अनुसार शब्द-विशेष के अर्थ मे परिवतन होता रहता है। 
गाय का अथ बच्चे के ठिमाग म पहले पहल घर या पड़ोस की यायो को देखकर 
आता है ओर जैसे जैसे वह विभिन्न रंगो और कदो की गाएँ देखता है उसके गाय 
के सामान्य अर्थ मे इस प्रकार परिवतन होता जाता है कि बह अपने अनुभव 
की सभी गाया को उसमे समाविष्ट कर सके । इसी तरह देहात का बच्चा पहले 
सेठे की कलम को ही कलम सममता है बाद को लोहे की निव वाले होल्डर और 
फाउंटेन-पेन को भी कलम के अंतर्गत कर लेता है । इसी तरह प्रत्येक शब्द का 
अथ हमारे अनुभव के अनुरूप विस्तृत होता रहता है | इसीलिए कहा गया है 
कि अथ हमारे दिमाग में पूरे तोर से कमी सीसित नहींहो पाता-- व्यनिया और 
पदों के सवंधतत््व बचपन में ही जस जाते हैं। किसी विशिष्ट भाप के बोलने वाले 
की ध्वनियों और संवधतत्नो को अपने स्थान से हटाने में वड़ी कठिनाई होती है | 
संयुक्तपरान्त के पूरब जिलों में रहने वाले छात्रो को सस्कृत पढाते समय व ओर 
व का अथवा जय ओर श्‌ स॒ का भेद सिखाने म कठिनाई का भल कारण 


अथविचार है 


यह है कि उनकी बोली में व, य, श॒ हैं ही नहीं इसलिए उनको दनके उच्चारण 
में विशेष कठिनाई होती है। हम हिन्दुस्तानी लोग थ और द जानते हैं, 
अगरेजी की थ्‌ और .द ( 9 ओर $& ) नही ओर इसीलिए. इनके उच्चाग्ण 
के अभ्यास के अ्रभाव में अथवा अगरेजा के सपक में आए बिना हम दन 
ध्वनियों को नही सीख पाते | सबधतत्व भी जट पकड़ जाते हैं ओर इनको 
भी विचलित करना कठिन होता है | स्टडड हिंदी के ने का प्रयोग अवधी 
और भोजपुरी वालो के लिए ठेढ़ी खीर है | परंठ अर्थ के बारे में ऐसी कोई 
कठिनाई नही होती, वह अनायास ही अपना स्थान करता रहता है | 

इस प्रकार अर्थ के अनुभव-जन्य होने के कारण यह सभव है कि एक 
ही भाषा बोलने वाले किन्ही दो व्यक्तियों के दिमाग में एक ही शब्द का 
अथ ( वैज्ञानिक दृष्टि स ) बिल्कुल एक न हो. कुछ अतर हो। किसी शब्द 
के अर्थ की कोई सीमा निर्धारित कर पाना इसी कारण असभव होता दे । 

एक ही शब्द के विभिन्न अथ होते है ऑर उनका निधरिण प्रकरण 
करता है| जब कोई व्यक्ति किसी वाक्य मे विशेष शब्द का व्यवहार करता 
है तब वह उसे, अनेक अ्रथी के होत हुए भी, केवल एक अ्रथ म लाता है 
और प्राव. श्रोता भी उसे उसी अर्थ में ग्रहण करता है । रसोई में बैठा हुआ 
रसोइया जब कह्दार से सैन्धवमानय कहता था तो कहार नमक ही लाकर देता 
था घोड़ा नहीं। ओर यदि राज-दरवार मे जाने के लिये नव्यार सरदार 
साईस से सेन्धवमानय कहता तो साउस घोड़ा ८ लाता नमक नहीं। प्रकरण 
ही इस प्रकार शब्ठ के अर्थ का निशण्कि है। एक समय में एक ही अर्थ 
उपस्थित रहता है, उस समय अन्य अथ गायब से रहते हैं वय्पि वे अन्तःक- 
रण में सुप्तावस्था में पढ़े रहते हैं | हा साहित्यिक जहा अपनी कला के प्रदशन 
के लिये वक्रोन्ति आदि, मे इलेप का प्रयोग करते है बा दसरी बात ४: पर 
बह सब कृत्रिम है, भाषा का स्वाभाविक अ्ग नहीं। 

ऊपर कह लुके ए कि प्रत्येक व्यक्ति एक ही शब्द को ठीऊ टीफ उसी 
अर्थ भे नहीं लता जिसमे दूसरा और लितनी ही एक जनसमदाय की पनिप्ठहा 
दूसरे लू कम टोती है उतनी ही अथ को अतर के बढ़ने की सभावना र्ती 
४ | सम्कूत में विहार शब्द का अर्थ विचस्ण ऊसना, दहलना, शादि था, पालि 
महा राह्द निवास्-स्थान के बाहल्य के अर्थ मे बराबर ग्योग मे ग्राया 
ओर शाम किती ग्रांत मे बोद्ध विशारा फारणश ही शायद उसता नाम ही 
विकार कह गया । कल्दा में बाह, वाहो शब्द प्राएः संस्कत के वाटिका शब्द 


१०२रे सामान्य भापाविनान 


के अर्थ में आज भी काम में आता है, पर बगाली में उसका श्रथ घर हो गया 
श्ौर घर का शर्थ कमरा । एक जनसमुदाय का दूसरे जनसमुदाय के प्रति जो 
सामान्य मनोभाव होता है उसके कारण भी अर्थ में भेद पड़ जाता हे। 
संस्कृत में देव शब्द का जो उत्कर्ष है उसका ठीक उल्टा (अपकरप) ईरानी के 
देव (देव) शब्द मे मिलता है। ऋग्वेद के कुछ पुराने भागो में अमुर शब्द 
देवता-वाचक है ओर इसी श्रथ में ईरानी में भी ( अहर ) ४, फ़िन्त बाद 
की संस्कत में यही शब्द राकज्षम, दत्व आदि का द्योतक हो गया ओर'अ को 
निषेधात्मक समझ कर सर शब्द देवता-बाचक समझा गया। फ़ारसी में 
( सिधु का रूप ) हिंदू पहले सिन्ध नदी के श्रास पास ओर उसके पूर्व के 
प्रदेश में रहने वालों के लिये व्यवहार में आया ओर बाद को दम दिन्दुस्ता- 
नियों के प्रति उन, लोगों की कुत्तित भावनाओं के कारण चोर, डाकू, गुलाम 
आदि के अथ में फारसी के कोपों में मिलता है। वर्तमान भारत में मुसलमान 
शब्द का अ्रथ हिन्दू दिमाग में “शात धर्म का अनुयायी” नहीं है-है 
“मगड़ालू , हिंसक और अपविन्र मनुष्य? का और इसी प्रकार मुसलमान के 
दिमाग मे हिन्दू शब्द का मानी “नापाक, बुतपरस्त, छुआछूत आदि का 
शिकार मनुष्य” है। अ्फीका में अन्य जनसमुदायों की भाति काफिर जाति 
है पर मुसलमानों की भाषा में इसी शब्द का श्रर्थ 'विधर्मी! हो गया ओर 
आज वे लोग हम हिन्दुओं को भी काफिर कद्दते हैं यद्यपि हमारा उन अफ्रीका 
वालों से खप्न में भी कोई सम्बन्ध नहीं रहा । 

एक भाषा के शब्द जब दूसरी भाषा में ले लिए. जाते हँ तब उनके श्र 
में मी सामाजिक वातावरण के अनुसार परिवतन दिखाई पड़ता है। हिन्दी के 
गिलास शब्द का प्रयोग शीशे के अथ में नही होता बल्कि शीशा, पीतल, 
फूल आदि से बने हुए पात्र-विशेष के अर्थ में | 'डा० तारापुरवाला ने 
गुजराती के व्यवहार में फारसी शब्द दरिया का अथ समुद्र ओर अंगरेजी के 
वेस्टकोट का जनाना कपड़ा ( श्रैंगिया ) दिया है। 

एक ही जनसमुदाय में देनिक व्यवहार में एक शब्द का अर्थ एक 
श्रादमी के व्यवहार में एक और दूसरे के अयोग में दूसरा हो सकता है। माली 
कलम शब्द को एक अथ में ओर अर्जीनवीस दूसरे अर्थ में काम में लाता है, 
यह दूसरी बात है कि जब वे दोनों संपक में आवे तब जरूरत के हिसाब 
से उस शब्द का दूसरा अर्थ भी व्यवहार में लावें | इसी प्रकार 
मालीका फूल कंसेरा (बतन वाले ) के फूल (धातु ) से भिन्न है, 
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टाकखाने का टिकट रेल के टिकट से, ओर कचहरी के स्टास से 
डाकखाने का स्टाम्प, अपबा रजिस्टरी के दफ्तर की रजिस्टरी ठाकखाने 
की रजिस्टरी से | पाठशाला के अ्रध्यापक का बेंत शोर कुरसी घुनने वाले 
का वेंत अथवा शाम को टहलने जाने वालें सज्ञन का वत, एक्र दुसर से 
कितना भिन्न है ! 

अ्रथविभ्ञान के प्रमुख मनीपी ब्रील के भत के अनुसार अथ्र का विक्रास 
तीन दिशाओं में होता ई--अथ विस्तार, अथंसकोच ओर अथादेश | अथ॑- 
विकार या अर्थररितर्तन सब का सब दन तीन के अंतर्गत ही मिलता हे । 

तैल शब्द का अथ 'तिता का सार! था किंठ अब यद्द शब्द (तेल) सरसों 
गोला, अलसी, मूगफली आि ही के सार के अथ का बोध नद्दी कराता मिद्री 
का भी तेल होता है ओर यदि झिसी आदमी से बड़ी मेहनत कराई जाय तत्र 
भी हम कद्दते हैं. कि 'डसका तेल निकाल लिया?। कुशल उसको कद्ते थ 
जो बिना अपने हाथों को चोट पहुँचाए कुश तोड़ लावे, इसमें चत॒राह की 
ज़रूरत होती थी ओर अब कुशल का शब्द चतुर-मात्र के लिए दो गया है। 
यज्ञ कराने वाला पुरोहित जब काकेभ्यों दधि रच्यतास्‌ का श्रादेश देता था तब 
लसका मतलब था कि केबल कोओ से ही नहीं, अन्य |चिटिया, अथवा कुत्तों 
आदि से भी उसकी रक्षा करो । गंगा शब्द बोल-चाल की दिन्दी मे नदी-विशेष 
का ोतक न रह कर सब नदियों के अथ मे प्रयोग भे आता दे। गोसाई शब्द 
अझवब केवल गोशो के मालिक के अ्रथ मे न आफर सभी प्रभुओ का ग्ोतक है। 
पत्र शब्द पेड के पत्ते का ही यूजक नहीं, उसका शथ चिद्ची ओर समाचारपत्र 
सी है। संस्कृत भे परश्वः शब्द आने वाले कल के बाद बाले दिन के अथ में 
प्रयोग में लाया जाता था किन्तु उसका हिन्दी रूप बीते हुए दिन ऊे पूच वाले 
दिन के अ्रथ में मी बराबर आता ह ओर पद्दवाडी बोली में तथा दक्खिन 
शृदराबाद म निकट भूत-फाल या भविष्य के फिसी भी दिन के अ्थ में आता 
ऐ। इसी प्रकार कल शब्द आने वाले द्रिन के श्र्थ (कल्ल॑<कह्य प्रात) मे 
आता था पर हिन्दी में बीते हुए दिन जे अर्थ मे भी आता है। गोष्टसू शब्द 
का अर्थ गाय के रहने को जगह था, ८र बाद को किसी भी जानवर के रहने 
की लगह के लिए यह शब्द काम मे आने लगा और गोगोप्रस ( गाय का 
निवासस्थान )अवियोष्टम्‌ ( भेट का मिवासस्थान ) शब्द बने | रसी तनद 
गोयुगस्‌ का अर्थ बाब या बेल का ठोठी के अथे में था, फिर शोटी मार 
के सर में छल पढ़ा फोर उप्टसोयूगस (ऊेंट की सोड़ी), रारगोयुमसू (गे 
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की जोड़ी ) आदि शब्द वन गए। इन उदाहरणो से श्रथ विस्तार किस प्रकार 
चलता है यह स्पष्ट हो जाता दे | 
अर्थसंकोच के भी बहुत से उदाहर्ण है। नेत्र शब्द का अर्थ था चमकने 
वाला, प्रकाश करने वाला, आगे चलने वाला, ले जाने वाला, बाद को 
आ्रॉख' के श्रथ भे वट॒ सीमित हो गया। रदन का थ्रथ फाइने वाला था 
किन्ठ॒ वाद को केवल 'दोत?, सम का रेगने वाला प्रार्णी लेकिन बाद को रंगने 
वाला विशेष प्राणी, वर का चुना हुआ या मागा हुआ कोई भी, बाद को दृल्हा 
और देवता कादान | श्रत भी अर्थ नकोच का उद्दाहस्ण है । अवधी चटनी 
(चाटने के योग्य कोई खड़ी चीज ) खटी बोली की चटनी की अपेक्षा अयसकोच 
का उदाहरण है | मिठाई अ्वर्धी मे गुड़ ओर हलवाई हारा बनाई हुईं मिठाई 
दोनों अर्थ में, पर खड़ी वोली मे केवल हलवाई की मिठाई के लिए थआ्राती है । 
अथदिश से मतलब अर्थ मं इतना अविक अतर होने से हे कि मोलिक 
श्रर्थ खत्म ही हो जाय और दूसरा श्रर्थ उसकी जगह आरा जाय | देव ओर 
अलुर का उदाहरण दिया जा चुका है | दुहिति शब्द का अथ (ुहने वाली' 
बिल्कुल मिट गया और कन्या हो गया। यगुल्म शब्द का अर्थ संस्कृत में 
काड़ी था किन्तु उसी, के हिन्दी रुप गुलुम को चोद के गोलाकार निशान को 
कहते हैं ।मोन अब क्षुपप्री साधने को ब्ताता है न कि मुनियो के विशुद्ध 
आचरण को | माहुर<माधुर अवधी मे विष का अथ रखता है, शायद 
इसलिए कि संखिया आदि विए मिठाई मे मिला कर ठिए जाते रहे हैं । 
अथविकास की ये तीन विशाएँ विभिन्न रूणें म काम करती हैं। अलकारों 
का श्रयोग इस प्रकरण में मुख्य है। मीठी वात, कडई वात के ग्रयोग में मीठे 
ओर कड्ुए का अथ अपने स्वाद का नहीं वल्कि उस स्वाद से उत्पन्न हुई 
प्रसन्नता अयसन्नता का हो सकता है । टढ़ा आदमी, सीधा अदमी में शरीर 
की गठन का कोई उल्लेख नहीं | ठोस काय म चिरस्थायित्व का सकेत है न 
कि खोखलापन के उलटे ठोसपने का | यदि हम अपने शब्दों को विश्लेषण की 
दृष्टि स् देखें ती हम मालूम होगा कि भाषा में स्वाभाविक रूप से अलंकार 
बड़ी मात्रा मे मोजूद है। 
हम अपने अनुभूत पटकथा के नाम बहुधा ऐसे पदार्थों को दे देत हे जिनमे 
उन पृव॑ंपरिचित पदाथो का केवल कोई प्रमुख गुण हो । विच्छ विशेष जन्तु है 
डस लेता है तो बड़ा दद होता है, पर पहाड़ो पर एक पौधा होता है जिसके 
स्पशमात्र से थोड़ी ढेर के लिये ढढ पैदा हो जाता है, वहाँ उसको भी विच्छ 


ह 
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कहते हैं | बच्चे खलतें समय दोनों ठोंगा के बीच कोई लकड़ी लेकर घनीटत चलते 


है और उस थाडा कहते हैं | ठीवाली के दिनो मे साथ बिकते हैं जा केवल 


बारूद की छोटी सी बच्तिया ही होने पर मी दियासलाई के लगते ही साप का 


आकार धारण कर लेते हैं | 

तारापुरवाला के मत के अनुसार बंद की प्राचीन ऋचाशो मे उप्ट्ू का 
अर्थ भेसा! ओर वाद वाली ऋचाओं मे 'ऊँटः है। हिन्दी मे भाई ओर भय्या 
शब्द अ्रव केवल सस्कृत के आतृ शब्द के अ्थ में सीमित नहीं है, बहुत जगह 
भय्या लडके को भी कहते है ओर कर्मी-कर्भी बोलचाल का दिन्दी मे पत्नी 
पति से कह बैठती है, भाई जरा बच्चे का सेंभाल ला | दस प्रकरण मे भर्ट का 
श्र्थ केवल सम्बोवन करना है ओर है, अरे आदि का समानार्थक हैं । 
चतर्वर्दी, द्विवेदी, अग्निहेत्री, वाजपेयी, श्रीवास्तत्र, सक्सेना. माथुर. अगरवाल 
आदि नामों की सार्थकता अब केवल इतनी है कि टन नामों से अपने को 
अलऊक्तत करने वाले भारतीय उन महानुभावों की सतान ह जो चतुर्वेदी आदि 
थे। महाराज का अर्थ होस्टलो मे केवल स्साइया है, न कि महाराज | सर- 
दास, स्यदास आदि से केवल शरीर की अगहीनता या जाति की नीचता की 
सुन्दर ठग से जतलाया जाता है | शरीफे की ओस, मय की नाक, नारियल 
की जटाएँ और ओखे आदि प्रयोग भी गेचक है । सागश यद कि शब्दों का 
व्यवहार मनुष्य की विचासरवारा के अनुसार विस्तृत, सकुचित या परिवर्तित 
होता रहता है | 

अश्पर्वितन की तीनो दिशाओं का मूल कारण विचार-विभिनवृता है जे 
व्यक्ति या समुदाय के ससग की मात्रा से उलनन्‍्न होती थे | इसी कारण श्रर्थ- 
परिवतन तकशार्त का विपव ने होकर मनोविज्ञान के अन्तर्गत हैं जोर मना- 
विज्ञान समाज-विज्ञान की एक शाखा | 

टिन्दी मे चिद्धी आर किताब के पन्‍ने को पत्र कहते ६€। इसका आऋारण 
शायद यहीं हई क्ञि पृदकाल मे कागज के अभाव मे सिप्रियः श्रोग पृस्ततर पत्रों 
(पते, भूजुपत्र आदि) पर ही लिसी जाती थी। उस सन ने उन पर लिसी 
हुइ चीज ही पत्र कहलाने लगी बयपरि ऋद जिल सामग्री पर बह लिया गार्ती 
है उसका पे से कोर सम्बन्ध नहीं | पाॉलि मे परणाकार शब्द उप्र के झआः 
में आता है। कारण शायद यहीं है कि उपहार हे हरे दसा में दवा कर भेजा 
जाता फोगा किस प्रशार कभी शो दिन पर जीहएर, सागर गोगे कई 
कभी टली लगाया करते थे ! हु 


जप + 
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ग्रशुभ-सूचक बातें बचा बचा कर गोलमोल शब्दों में प्रकट की जाती हैं। 
वैधव्य को चूड़ी फूटना कद्दते है, मर जाने को स्वरगवास होना या पंचल के। 
ग्राप्त होना कहा जाता है | गमी में जो बाल भडान हंते है उन्हें वाल वनवाना 
कहते हैं और साधारण को हजाबत | उदद बालने वाले सग्य समाज में वह 
बीमार हैं यह न कद कर उनके दुश्मनों की तबीयत नास्ताज हैँ कद्य जाता है 
क्योंकि यह कहा भी नहीं जा सकता कि बीमारी ऐसी अशुभ चीज उनके पास 
फटकी | लाश को मिट्टी, देनिक क्रिया-विशेष को पाखाना, दिशा, जंगल 
श्रथवा इंगलेंड आदि, सांप को कीडा, रस्सी इत्यादि उक्तियों में भी अशुभ, 
लज्जा-जनक या ब्रुणास्पद बातों का याल मोल शब्दों द्वारा प्रकठ करने की मन: 
वृत्ति है । इस विपय में भाण पर लियो का विशेष प्रभाव पट़ता है, उनके 
मुँह से अशुभ और असस्य बात बहा नहीं निकलती । लज्जाशील भारतीय 
ललना दी नहीं, विदेशी ललना भी अपने पति का नाम नहीं लेती, लक्षा के 
लाला, बची के वाबू, पंडित जी आदि शब्दों से अथवा यह आदि स्वंनामो से 
ही उनका उल्लेख करती है। यर्मिणी को पत्णक्ष ऐसा न कद कर इसका पांव 
-भारी है ऐसा कहा जाता है! 
शिष्टाचार में भी सीधे शब्द नहीं बोले जाते। श्रन्धे को अन्धा न कहे 
कर सूरदास कहो तभी ठीक होगा और चमार को स्थदास, तथा दर्जी को 
ख़लीफ़ा | मेहतर शब्द ही शिप्टाचार का दे पर जमादार कहना ज्यादा ठीक 
समझा जाता है| मुंसिफ को जब जज साहब कहा जाता है तब बह गद्गद्‌ 
हो जाता है । 
बहुधा देखा गया है कि प्राचीन मापाओं के तत्सम शब्दों में अधिक 
आदर ओर गौरव समझा जाता है और अपेक्षा की दृष्टि से तदुभव शब्दों में 
कम । गर्सिणी (मानुपी) ग्राभ्रिव (गाय आदि), वाह्मण (शिक्षित) वाग्हन ( वे 
पढ़ा लिखा), स्तन (त्री के) थन (गाय के), राजा राव, राजपृत्र राउत, कुक्ति 
केख आदि इन्द्रों में भेद स्पष्ट है | 


रुपये का लेन देन करने वात्ते अर्थात्‌ अमीर लोग अच्छे ओर सज्जन 
समझे जाते हैं । हिन्दी के महाजन, सेठ ( श्रेष्ठ, श्रे्ठी ), साह (साध) आदि 
-शब्द दसी परिणाम पर पहुँचाते हैं । 

देशवाचक ओर कालवाचक शब्द बहुधा समानार्थक दोते हैं | सस्कृत का 
अध्यन्‌ शब्द (समय! ओर 'फासला? दोनों का बोध कराता है। अरबी का 


झर्ण विचार श्र 


“अरसा शब्द फासले का द्योतक था पर अब उदू में समय के फासले को चताता 
ह, देश के फ़राराले को नहीं। हिन्दी बोलियों के वार, बेर( <वेला ), दौर 
'(<दामन्‌) शब्द भी देश ओर काल की अ्रमिन्‍नता बताने हैं 


शक्ति ओर दूसरों को हेरान परेशान करना इन दोनों बातों का साहचर्य सा 
'ह। ओजस्ी और ग्रतापी शब्द उदाहरण ह। दूसरी ओर स्वाभाव की सिधाई, 
मूखता और कमजोरी साथ साथ चलती दिखाई देती है। ऋजुकः अस्याः पतिः 
इस वाक्य में उस क्री के पति की सिधाई का ही अभिप्राय नहीं है, वह इतना 
-मू्ख है कि अपनी पत्नी की धूतता नहीं समझा पाता, एस बात का भी संकेत 
है । हिन्दी के सूधा, सीधा शब्दों मे भी यद्दी संक्रेत है। अग्रेजी का सिम्प्लू 
(877708) शब्द भी इसी प्रकार सिधाई और मृखता का द्योतक दे । फीम- 
लता ओर सज्जनता भी साथ-साथ चलती ह आर स्वमाव की दुष्ठता शर 
रेढापन । बडा टेढा आदसी है ओर तियेयेनि उदाइरण स्पष्ट हैं । 


मनुष्य को कमी-फ्रमी सीधी बात करने से यहाँ तक असंतोप होता थे कि 
बद्द ठीक उल्टी बात कद कर अपना अ्रभिप्राय प्रकट करता है | आप बड़े 
अक़लमन्द हैं, आप बड़े विद्वान हे आदि प्रयोगों में अचल ओर विद्वत्ता ऊे 
अभाव की ही सूचना मिलती है । बच्चे को प्यार में जब हम शेतान, बदमाश, 
हुए थ्रादि शब्दों से सबोधन करते है तब उसके नटखटपने से खश होकर ही । 
मित्रों में आपस में एक दूसरे को गदहा, सुअर, वदमाश आदि शब्दों से संयो 
घन करने की प्रथा दिखाई पड़ती हे लिसके मल मे है स्नेहातिशय न कि 
गाली गलोज | 


जैसा ऊपर कद्दा जा चुका है किसी शब्द का अ्र्थ पूरी तोर से निश्चित 
नहीं है, उसका बास्तयिक अथ प्रकरण से और वक्ता की सुस्वाकृति आदि मे 
देखने से प्री जान पदता ४। सस्कृत में विप॑ भुडक्ल का उदाहरण बहथा दिया 
जाता है। यदि प्रकरण से उसकी अलग कर दें तो श्रथ का श्रनथ हो याय ! 
गदि कोई शब्द किसी एक ही गअकरण में सीमित हो जाय तो अथसंयोद है 
जाता ४ | सप, रदन आादि शर्दों का हरसी प्रकार अशरर्सकोच शआ होगा । 
फ़ारसी का घू शब्द ओर नस्कृत का चन्ध दोनो छझब हु्गन्ध के ग्र्श में आने 
हैं ययपि एनकरा दास्तविक श्र्थ रंघ-मात्र था ओर उन सापायों में समान रूए 
से हुगन्ध झार सुनंध के लिए आता शे। इती म्कार यदि एफ ही शब्द किरः 
एक प्रऊरण में सीमित न रह पर अन्य प्रसम्णा गे ने तागा ती शारीरेस्नार 
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हो जाता है। गंगा शब्द का व्यवद्दार केवल भागीरयथी के लिए न करके अन्य 
नदियों के लिए करने से ही उसका अर्थ विस्तृत हुआ है। देवदतत बडा रुपये 
वाला हैँ इस वाक्य में रुपये का अर्थ केबल चादी के दक्टों का नहीं बल्कि 
कागज के नोटो, घर, जायदाद, गल्ला, पशु आदि का भी है। उसी तरह याद 
कोई शब्द एक प्रकरण में बिल्कुल खत्म होकर दस प्रकरण मे थ्रान लगे तो 
ग्रथांदेश होता है। श्रववी का डांड< दंड शब्द जमाना, सजा, जाना आदि 
के अर्थ में आता है, टंडे के ब्र्म मे नहीं. वद्यपि ८ बह उठ का ही रूगान्तर | 
सारांश यह है कि द्वर्भषमकीच, अर्श्वविन्तार और श्रथादश की दिशाओं मे ही 
चल कर अर्थ का विकास होता हैं | दो शब्दा भें साफ का एक अर में 
आर दूसरे का दूसरे अर्थ म [| डाइ-डंडा-डाडा, कम श्रोत स्मात आदि ओर 
काय साधारण, पत्रा ओर पान ( स० परण ). पत्ती प्राती (#« पत्री-). पता 
(पत्र) होना. अथवा किसी शब्द का अ्रर्थ का अनर्श हो जाना आदि इन्हीं 
विशाओं मे से एक न एक के उठाहरन है| 


ऊपर कह चुके हैं कि शब्द का अर्श प्रकरण के अनुसार ही होता है. बढदि 
उसके और कोई अर्थ होते हैं तो ब उस समय गायब रहते हैं. अन्यथा सनुस्य 
का दिसाग शब्दों का व्यवहार कर ही न सके | तब भी सब्च तन्‍्चों की भांति 
अर्थ भी अपने स्ंधियों के साथ मनुष्य के अन्तःकरण में जुटा रहवा दे (जैसे 
दान; दाता, देय, दाय, देना आदि) थीर जब किसी शब्द का भिन्न श्र्थ होने 
लगता है तब उसके सर्बंधी वाघा पहुँचाते है । पर यदि एरिवतन होने की मात्रा 
उत्कट हुई तो अर्थ बदल ही जाता है और यदि वह शब्द अपने वर्ग का 
प्रबल सदस्य हुआ तो वह अपने सठधियों को भी साथ बसीट ले जाता है 
अन्यथा अकेला ही चला जाता है| अयर शब्द के अर्श के साथ आयरी 
आसर आदि शब्दों का भी अर्थ बदला | नमक के साथ नमकीन का भी अर्थ 
विस्तृत हुआ | सप॑ के साथ सर्यिणी का भी अर्थ संकुचित हुआ तथा दल्हा 
(<दुलेभ) के साथ दुलहिन का भी | दशा टीक वैसी ही है जैसी धर्म बद 
लते समय होती है | यदि किसी पीराणिक परिवार का प्रमुख व्यक्ति आर्यस- 
माजी होता है तो सारा परिवार आर्यसमाजी या ब्रह्मसमाजी हे जाता है, और 
यदि जन जमीन जर के लालच से कोई उच्छे खल नवयुवऋ ईसाई होता है 
तो अकेला । | 

अ्थंविकास के अध्ययन से कभी कभी समाज की दशाओ के इतिहास का 
भी जान आसानी से मिल जाता है। देव. असर आदि शब्दों के उदाहरण 
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पर दिए जा खुके हैं। अंगरेजी का पिक्यूनियरी (#0०777979) शब्द 
जिसका यंत्रव पश शब्द से स्पष्ट है, इस बात का द्योतक है कि जब सिक्‍को 
का चलन नहीं हुआ था तब पशु सिक्का की तरद बदले जाते थे | जन शब्द 
फ्रेडर (/०१७/) ओ्रोर फ्रंच का प्लूम (70706) इस बात के यतक हैं कि 
पहले लेखनी चिड़िया के परा की बनाई जाती थी । हिन्दी का गिलास शब्द दस 
बात की सूचना देता है कि इस प्रकार के पात्र पहले शीशे के बने हुये इस 
देश में आये | जहा दतिदास जानने के श्रन्य साघन (अंथ, सिक्‍्क्रे, शिलालेग 
आदि ) न मिलते हों वहा अर्थ के छलनात्मक अध्ययन से खोज म॑ बड़ी सहा- 
यता मिलती है। वेदिक-पूर्व आयों के रहन सहन के बारे मे हमें विशेष ज्ञान 
भाषाविजान की इसी शाखा से प्राप्त होता है| 
शब्दकोप 
अर्थ की दृष्टि स किसी भाषा के सब शब्दों को एकत्र कर उन्हें शब्द-समूह 
कहते हैं। भाषा के शब्द-समूह के प्रत्येक शब्द को ले लेकर उनकी परेत्षा 
-करना, उनको प्रकृति प्रत्यय के हिंसाव से वर्गों म॑ं बिठाना, थे कहाँ से आये, 
कब बने और अर्भ की दृष्टि से उनमें कब क्‍या क्या परिवतन हुए टसकी बिचे- 
चना करना, यह सब काम निरुक्ति का है। वह्द शब्दों का इतिहास बताती 
है। निरुक्ति द्वारा प्रतिपादित श्र्थ कभी कभी वतमान श्रर्थ,से भिन्न होता 
-प्रकृति प्रत्यव से बनाया हुआ हिमालय का अर्थ वर्फिस्तान है पर साधारण 
व्यवहार में उस पहाड़ के अतगत नीचे के ऐसे भाग भी हैं जहां बर्फ कभी 
नहीं गिरता । रहल्लाकर के सभी भागों से सबंदा रत नहीं निकला करते | इस 
लिए सदा नेरुक्तिक अर्थ पर ही ध्यान रख कर प्रयोग करनेसे भाषा के व्यव- 
-द्वार में कठिनाई पट सकती है। टकसाली साद्वित्यिक हमेशा टस बात की 
कोशिश किया करते ई कि वे शब्दो का बतमान सर्वसावास्ण अर्श मे प्रयोग 
करे | लोक-गीत और लोक-कथाओ में बहुधा तत्कालीन बतमान अर्थ मिलता 
है, साहित्य के अन्य भागा में शब्दों के प्रयोग में नैर॒क्तिक अर्थ का काफी 
प्रभाव रहता £ | 
फ़िसी भी भाषा के शब्दसमृटठ में उसकी प्राचीन सापाओों के नथा संपर्क 
आई हुई अन्य भाषाओं के सबंध से चार भाग होते #--तम्सम, सह्मठ., 
देशी, विदेशी | सस्कृत के सबब से टिन्दी में कुछ तत्सम(ठीए सन्‍्कूत रूप ने 
से, देव, न्वर्न, फवाल, नाग, ननुष्य, चालक श्रांदि ), डुछ नदमय ( समता 
-“शब्दी के विवसित रुए जैसे, गाय, गोरू, राजपुतर, सक्सी, पानी झ्ादि ). ऋछ 
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देशी (देश की अन्य मापाश्रों से लिए हुए. अस, टिकाऊ, चालू, गल, छेला, 
पिल्ला, गंडा, आदि) तथा कुछ विदेशी ( जस पाारसी श्ररत्री ठर्वो अगरेज़ी 
आदि से, कुरता, तबीज, सवाल, जवाब, शाम, ओऔरत, किताब, नकशा, रेल, 
टिकट, ट्ून, मास्टर, नोट आदि) ६ । 

प्राचीन आवभाषाओ में विदेशी शब्दी का सरया सहुत कम है झोर देशा 
अन्य भाषाओं के शव्दा की उनसे कुछ ज्यादा पर तब भी कम | आर इन 
दोनों भागो के शब्द भी इस प्रकार ढाल लिए गये ४ कि ब्रार्यमाषा के व्याक- 
रण ओर घ्वनियों से उनका सामजस्थ बेठ गया | उतका प्रवान शब्द-समूद 
तत्सम ओर तदभव शब्दों का है | आाधुनक काल मे भारतीय आर्य भाषाओं 
में अविकतर यही स्थिति है। पर उठ, पजाबी, लहेंटी शरीर सिधी की दशा 
मिन्न है। इनमे अरबी, फारसी आदि पश्चिमा भाषाओं के शब्दा का बाहुलय 
है । उदू ने तो यहाँ तक श्रत्याचार फ्िया हें कि विदेशों शब्दों की घ्यनियों 
को तथा व्याकरण के दा एक नियमो को भी ज्यों का त्गे कायम रखने का 
उद्योग करती है। इसी कारण वह भारतीय होती हुई भी शअमारतीय सी 
दीखती है । 

आधुनिक पारसी मे एक तिद्दाई के करीब शब्द अरबी के हैं, द्रावि भाषा 
तेलूगू भ संस्क्षत के तत्सम आर तदमव शब्दों को सख्या आधी से अ्षिक है । 
रोमानी जिप्सी (हवडी) भाषा भारताव आर्य मापा है पर सठियो तक विदेश 
में रहने के कारण उत्तम अधिकाश शब्द दिदेशी हैँ । 

किसी ग्रथकार बा ग्रथ के शब्दों की गणना करके इस बात का पता 
लगाया जा सकता है कि अमुक ग्रंथकार ने कितने शब्दों का प्रयोग फिया है 
या अम्रफ ग्रव में कितने शब्द आए हें | ऐसी गिनती करते समय यदि एक ही 

शब्द बार-बार आया हो तो उसे एक ही बार गिना जाता है। इसी तरह 

व्यक्तियों के शब्दों की गयना करते समय यदि कोई व्यक्ति बहमाषाविद्‌ हो तो 
एक ही विचार को जतलाने वाले कई शब्दा (बुक, पुस्तक, किताब) में से एक 
ही गिनना चाहिए, बाक्की के छोड़ देने चाहिए.। हॉ यदि कोई विदेशी शब्द 
कुछ नया विचार उपस्थित करता हो तो दूसरी बात है | 

विलायत का वेपढा लिखा आदमी केवल ३०० शब्दों का प्रयोग करा है, 
यही उसकी सारी पू जी है । शेक्सपियर के सभो ग्रंथों में कुल १५००० शब्द 
है, मिल्टन के सात आठ हजार, होमर के काज्यों में करीब ६,०००, इंजील के 
पुराने भाग (टेस्टामेंट) में ५६४२ और नए में ४८०० | 
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इसी प्रकार हिंदी या संस्क्ृतके अंथो और ग्थकारों की यदि ठोक ठोक शब्द- 
सूची तैयार की जा सके तो कोतूहल की शादि के साथ साथ हऐ ञागरे के लिए 
पथप्रदशन मिलेगा | कालिदास ने कितने शब्दों का प्रयोग करके अपनी अमर 
स्वनाएँ उपस्थित कीं ! मात्र पडित को शब्दों के खजाने का अधिष्ठाता कहा 
जाता है और कहते हैं कि शिशुधालवभ के नव राग पढ़ लेने पर फिर कोई 
नया शब्द नहीं रहता ( नवसगंगते माघे नव्रशब्दों न विद्यत )। बाणभठ्ध का 
शब्दसमूह अथाह बदलाया जाता है ओर कहते हैं फ्रि सस्फृत साद्ित्य में सब 
कुछ बाण का जुठारा हुआ है (बाणु।ब्छिप्ट जगत्तबम्‌ ) | तलसी, सर, कबीर, 
मीरा, जायसी ने कितते शब्दों का प्रयोग किया इसका श्रनुसंघान करना रोचक 
होगा । ओर जड़िया नद॒दास ने जड़ाव करते हुए. कितने शव्यो को निखार 
कर आभूषण तय्यार किए. यह जानकारी भी मजे की होगी । 


कुशल ग्रथकार अपनी इच्छा के अनुसार अयने शब्दों की सख्पा को 
सीमित या बिस्तृत कर सकते हैं। अ्रयीव्याविहदद उपाध्याय संस्कृतनबहल (प्रिय- 
प्रवास” लिखकर उसी सफलता से 'ठेठ ढिन्दी का ठाठ! भी और 'चोसे चोंपदे' 
भी लिख सकते है | इशाशअ्रल्ला खा ने फारसी के विद्वान हंते हुए भी 'रानी 
केतकी की कहानी! लिख दो जिसमे सारा पुटठ दिंदुई का ही है। व्कसाली 
ऋलाकार शब्दों का धनी द्वोते हुए भी सरल, सीघ सादे शब्दों का प्रयोग करता 
है | वह उस उदारचित्त राजा के समान हैं जा अठुन सपत्ति का स्पामी दते 
हुए भी सादी रदन सहन पसंद करता है जिससे उसकी प्रजा उसके साथ 
निजल का अनुभव करती है | दूसरी ओर दुरूद वायगाउँबर में पठने वाला 
साहित्यिक अपनी शब्दसंपत्ति का प्रदर्शन कर अपने ओछेपन का परिचय 
देता है | 

एमारे शब्दसमूठ में कुछ चिडियो ओर जानवरों के ऐसे नाम होते 
जिनका, ऊेबल नाम को छे।5 कर, हमें कोई परिचय नहीं | ऐसे शद्उ व्यक्तिया 
चक शब्दी से भिन्न नही | किसी के शब्दों की मगुना बरते समय टनाती छोड 
ही देना ठोफ दोगा | 


जनतमुशाय अन्य उनसमुदायों के सके में आने पर विचारों बा आदान 
दान फऊरता दे ओर इस लिए यह स्याभागकऊ ( विशेष रू से नए 
पिचारों का बोध कराने वाले) एक फे शब्द दे ५ 
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-साचे में ढाल लेता है। कागज, गरीब, थवाव, खबर, मजदूर, जिद, जुल्म, 
.फ़िक्र कवायद का आधुनिक हिन्दी में कायद यरीव, सदाव, खबरिं, मेजुर 
जिद्ठी, जलग, फिकिर, कवायद होकर इस्तेमाल में आना स्वाभाविक है। अथवा 
अगरेजी के रलास, पिस्नल, स्टेच्ल, बाटल का गिलास, सिंगल, अस्तवल्, 
बोतल हो जाना ठीक है | पर उन शब्दों का जवां को त्यों हिंदी मे बोलने की 
कोशिश करना अपनी टासता का पर्चिय देना है। जीवित भाषा दूसरी 
भाषाओं से यथेट्ट शब्द लेती है, न उसकी ब्यनियाँ लेती है ओर न उनका 
व्याकरण । किताब का बहुवचन भारतीय माषाश्रों में कितावें ( न कि कृतुब) 
अथवा इस्टेशन का इस्टेशनें ( न कि डस्टेशनस ) होगा । इसी में स्वासावि- 
कता है। 
शब्द-समूह पर विचार करते समय भाषा की शुद्धि अशुद्धि पर भी विचार 
-कर लेना अ्रनुचित न होगा | जब से मनुप्य ने भाषा के विषय मे सनन और 
चिन्तन आरम्भ किया तभी से इस दिशा में विचार होता आया है। पाणिनि 
ने व्याकरण की रचना इसी लिये की कि भाषा का शुद्ध रूप स्थिर रह सके | 
पतजलि ने भी म्लेच्छ उच्चारण का उल्लेख किया है। शुद्धता के भी तीन 
अंग हैं, उच्चारण, पदरचना ओर शब्दसमूद्द | सम्पति हमें अन्तिम अग पर 
विचार करना है | शब्द-समूह में बहुत से शब्द मापा के अपने रहते हैं जो 
उस म पूव॑ंबर्ती भाषा के क्रम से आते है। बह भापा की अपनी निजी सम्पत्ति 
कहलाती है। हिन्दी भे इस श्रेणी के शब्द सस्कृत से प्राकृत मे और प्राकृत से 
अपभ्रंश में होते हुए आए हैं | े 


इसके अलावा प्रत्येक भापा अपनी समकालीन देशी विदेशी भाषाओं से 
-शब्द लेती है। हिन्दी ने बगाली से उपन्यास, यल्य आदि ओर मराठी से 
चलतू , टिकाऊ, वाज़ारू आदि शब्द लिए है। पर किसी मी सम्पन्न भापा मे 
इनके अतिरिक्त भी शब्द रहते हैं, जो तत्सम्बन्धी प्राचीन भाषाओं से लिए 
जाते हैं। अंगरेजी, जर्मन आदि भाषाएँ इस यकार शरीक, लैटिन से शब्द ' 
लेती आई हैं ओर बंगाली, गुजराती, मराठी, हिन्दी आदि संस्कृत से | इससे 
कोई अ्रुस्वाभाविकता नहीं। वथा-संभव जीवित मापा प्राचीन भाषाओं से 
शब्द लेकर उन्हे अपने व्वनि-नियमों के सॉँचे में ढाल लेती है। विदेशी शब्दों 
को भी इसी सॉँचे में ढालकर अपना लेने में थापा की याणशक्ति का प्रमाण 


है । कम जीवट वाली भाषाएँ ही विदेशी शब्दों को ज्यों का त्यों गहसा । 
नकरती हैं | 


चल 
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विदेशियों के सम्पक से जब हम कोई नई विद्या, कला, खेल, फ़ैशन आदि 
सीखते हैँ तब उस सम्बन्ध के विदेशी शब्द श्रनायास हमारी भाषा मे आ जाते 
हैं। बहुबा इनके लिए दम अपने शब्द नहीं गढते (लालटेन, स्टेशन, हाकी), 
पर क्रमी कभी गढ़ भी लेते हैं (माचिस के लिए दियासलाई) ऐसे शब्दों का 
अपनाने के समय केवल इतना ध्यान रखना चाहिये कि हम अपनी भापा में 
अनावश्यक्र भरमार तो नहों कर रहे हैं। यदि हमारे पास उन चीजों और 
भावों के लिए पहले से शब्द मौजूद हैं और वे अ्रच्छे ओर सुगम तथा स्पष्ट हूँ 
तो हमें सावधान रहना चाहिए. | यह विपय केवल भाषा की शुद्धि अशुरद्धि का 
नहीं, उस भाषा के स्वामी, राष्ट्र के गौरव का भी है। जिस भाषा का जितना 
ही उज्म्वल भूतकाल ओर तत्सम्बन्धी साहित्यिक युग रहा है, उतना ही उस 
भाषा के निर्माताओं का कत्तंब्य अविक हो जाता है कि अपनी भाषा का गोरव 
आर मान बनाए रक्‍्खे । 

पारिमापिक शब्दावली के निर्माण की समस्या का हल करते समय हम 
इसी सिद्धान्त का ध्यान रखना चाहिये। ऊपर देखा जा चुका है कि कोई 
भाषा विदेशी ध्वनियाँ नहीं उधार लेती । विदेशी ध्वनियों की निस्च्रन अपनी 
प्राचीन भाषाओं की ध्वनियों का उच्चारण सुगम पडता है ओर अपने गोरव 
के अनुकूल । इसी से भारतीय भाषा-विज्ञानी प्रायः सबं-सम्मत हू कि भारतीय 
भाषाओं की पारिमापिक शब्दावली सस्क्ृत, पालि, प्राकृत को उपादान मानकर 
बनानी चाहिए । 


सन्रंहवां अध्याय 
भाषा का गठन 


भाषा के लक्षण से हम जान चुके हैं कि यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाय 
तो प्रति सनुष्य की बोली दूसरे मनुष्य की बोली से मिन्न है क्योकि यह निश्चय- 
पूबक नहीं कद्दा जा रुकता कि वह ब्वनियों का उच्चारण ठीक ठीक उसी स्थान 
थ्रोर प्रयक्ञ से करता है जिससे दूसरा, और उसके दिमाग में शब्दार्थ बिल्कुल 
वही है जो दूसरे के | दूसरी ओर ससार की सभी भाषाएँ एक ही प्रयोजन सिद्ध 
करती है--मनुष्य के मनोभावो ओर विचारों को व्यक्त करना । उस दृष्टि से 
सभी एक हैं। इस वेजानिक एकत्व ओर अनेकत्व के बीच, व्यवद्दार की दृष्टि 
से, ससार की सभी भापाशों की सत्ता है। ससार के निवासयोग्य सभी स्थानों, 
मैदानों, बनो, पवती मे मनुष्य वसते हैं। यदि हम एक स्थान से दृर तक बरा- 
बर चले जायें तो हमे धीरे धीरे उच्चारण, पदरचना ओर शब्दसमूद की भिन्नता 
मलकती जायगी ओर जब एक स्थान की वाणी की दूसरी, दूर की जगह को 
ब्रोली से तुलना करेंगे तो काफी अन्तर दिखाई पड़ेगा | जनसमुदाय जितना हीं 
सगठित होगा उसकी भाषा भी उतनी ही गठी हुई सुश्लिए्ट होगी, ओर समाज 
की जंजीर जितनी ही ढीली होगी, भाषा के अंगों में उतनी दही विभिन्नता होगी । 
तुलनात्मक दृष्टि से, एक परिवार की बोली दूसरे परिवार की बोली से कुछ 
न कुछ अंशों में भिन्‍न होगी ही, यद्यपि वह भिन्‍नता हमे प्रत्यक्ष न दिखाई 
दे। कई परिवारों द्वारा बने हुए गॉव की बोली, आपेक्षिक दृष्टि से, दूसरे 
गॉव की बोली से, कुछ वातों में जुदा होगी | पर एक ही गाँव में मिन्‍न भिन्‍न 
परिवारों की बोलियों में मिन्‍नता के कण मोजूद हैं। पुरोहित जी शीघ्रबोध, 
सत्यनारायण की कथा, विष्णुसहखनाम आदि से परिचित हैं तो कुछ न कुछ 
देवपूजा करते ही होंगे ओर कुछ न कुछ सस्क्ृत के वायुमंडल से शब्दो को 
उद्धत कर अपने घर में बोलते ही होंगे | पटवारी साहब उदूं में कागजात रखते 
रखते कुछ उद्‌-फारसी के शब्दों का प्रयोग करते ही होंगे ओर यदि “सभ्य? 
समाज मे बैठने का अभ्यास होगा तो उनका शीन क्राफ भी दुरुस्त होगा | 
यदि पास पड़ोस के शहर से मुल्ला जी गाँव में कभी कभी आते होंगे तो वहाँ 
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के मुसलमान निवासी दीन ओर अल्लाइ का थोटा बहुत जान रखते ही होंगे । 
गाँव का एकाध नौजवान यदि शहर मे चपरासी आदि के पढ को सुशोभित 
करता होगा तो वह भी निश्चय ही अपने दफ्तर से दस पाच अंगरेजी शब्द 
लाकर गाँव वालों पर रोब गॉठेगा ही । उसी प्रकार भिन्न मिन्न सपकों से विभिन्न 
शब्दों ओर उच्चारणों के आने की संभावना बनी ही रहती दे | इस सब के होते 
हुए भी हम कह सकते हैं कि गाँव की बोली एक है | पर इस एकल्व के पीछे 
भिन्‍नत्व के बीज अगोचर रूप से उपस्थित हैं । 

निकट्स्थ ग्राम-समुदाय की वाणी को बोली का नाम दिया जाता है; 
उसके भीतर के यूक्षम भेदों की अवद्ेलना करने पर ही यह नाम देना संभव है | 
पडोस के दूसरे ग्राम-समुदाय की बोली कुछ इससे भिन्न होगी, उसके बाद वाले 
की कुछ ओर मिन्‍न | यदि इन तीन ग्राम-समुदायों के नाम क, ख श्रौर ग॒ हो 
और क की विशेषपताएँ य र ल वश हों तो ख की विशेपरताएँ इससे कुछ भिन्न 





हा कर शावबद र लच श पद्दोगी ओर ग की यल्ल वश है| बहधा ऐसा 
होता हैं के एक बोली की कुछ विशेषता दूसरी या तोतर। निकटस्थ बोली में 
ने मिल कर चौथी या पोचवीं में मिल जाती है। टन विशेषताओं के चक्र ऐसे 
हैं झिनकी परिषियाँ एक दूसरे को काटती रहती हैं। 

श्रवधी की बोलियों में मध्यपुझष एकवचन सर्वनाम लखीमफरी में तह है 
श्रौर सीतापुरी में भी तह है पर इसी का सर्वधयचर विशेषणा लग्प:मपरी मे तेर 
है तो सीतापूरी में कुछ श्रशों मे तार दे | उन्‍नाव की बोली मे भी तार + ! 
साथ ही झनिश्चप्-वाचक सर्वनाम, लसौमपुरी श्रौर रीता दुरी दोनों में कोई हे 
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पर उन्‍नाव की बोली म॑ कोऊ | अशोक के शिलालेखों में से पति का रूप 
शहबाजगढी, मनसेहरा में वित, पिति मिलता है, यद्दी कालसी धीली और 
जीगढ़ में; पर आतृ का श० म० में अतु भत श्रोर का० धी० जी० में भाति 
मिलता है| पर वृद्ध का श० मे बुढ, म० में वुप्र, वप्र, कालसी मे बुध थी 
धो० जोी० में वृढ | 
शब्दों की विभिन्‍नता रहते हुए. भी जब तक पदरचना की और उच्चारण 
की विभिन्‍नता न आझावे तब तक यही समभना चाहिए कि बोली एक है | 
किसी गाँव में दूर के गॉव से आई हुई बहू सभव 8, कुछ दिन अपने मायके 
के दो चार विशेष प्रयोग करे, निकरव की जगह निकत्तव, अलग को जगह 
वह्बड, अथवा पद्रचना के भी, जाइ की जगह जान, गवा की जगद्ध गओ, 
आदि प्रयोग भी लावे, पर जब तक इस तरह के भिन्न प्रयोग कुछ व्यक्तियों 
तक ही सीमित रहेंगे ओर बाकी गॉव के लोग एक तरद्द के प्रयोग करेंगे तब 
तक गाँव की बोली एक ही समझी जायगी | किंतु यदि यही विभिन्नता कुछ 
परिवारों में सिक्का जमा लेती और गाँव का एक भाग इस प्रकार बोलता ओर 
दूसरा दूसरी तरह, तो हम कह सकते कि दोनों भागों की ब्रोलियों में विभिन्‍नता 
है | किसी प्रदेश की वाणी को बोलियों में बाँटने का सिद्धान्त यही है कि 
जहाँ बहुतेरी विशेषताएँ एक साथ मिलती हैं बंदर एक बोली, ओर भिनन्‍्नता के 
अनुपात से विभिन्न बोलियाँ । 
बहुधा बोलियाँ किसी भाषा के अंतगत होती हैँ | मापा उनमें से कोई 
प्रमुख बोली ही होती है जो अपनी अतगत बोलियों से कुछ अंशों में (विशेष- 
ताओ में) भिन्‍न या अधिकाश में समान होती है | अवधी के अंतर्गत, लखीम- 
पुर, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली आदि बहुत से जिलों की वोलियाँ 
हैं| इन जिलों की वोलियों के अतगत स्वयं और अधिक -सीमित ज्षेत्र में काम 
करने वाली बोलिया हैं | पडोस में ब्रज है जो शाहजहाँपुर, पीलीभीत में श्रोर 
हरदोई के-कुछ भाग में बोली जाती है। उसकी भी इन जिलों की बोलियों के 
अंतर्गत, आपेक्तिक दृष्टि से, सीमित ज्षेत्र में काम-करने वाली बोलियॉ-हैं । 
अवधी-के जिलों की बोलियों की परस्पर विभिन्नता, आपेतज्षिक दृष्टि-से, एक 
जिले के भीतर की आपस की विभिन्‍नता से कछ कम होगी। और अवधी 
ओर ब्रज़ की परस्पर विभिन्‍नता प्रत्येक-की जिलों की -बोलियों की विभिन्‍नता 
से. अधिक होगी | इन - दोनों की- हिन्दुस्तानी से भी विभिन्‍नता है | उसका 
वही-स्थान है जो ब्रज या-अवधी का। ओऔर- ये तीनों -ही- हिंदी-के अंतर्गत 
हैं 4 हिंदी को “हम भाषा, कहते-हैं ओर- हिंदुस्तानी;-अज -और-अवधी को-डसकी 
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बोलियाँ | ओर -हिन्दी सचमुच वास्तविक निजी रूप मे दे क्‍या ? केबल 
हिन्दुस्तानी बोली-समूह की एक बोली जो किन्‍्ही कारणों से प्रमुख हो गई है 
ओर जिसकी प्रमुखता ब्रज और अ्वधी ने स्वीकार कर रक्‍्खी हैं | 
किसी बोली की प्रमुखता के विभिन्न कारण होतें हैँ जिनमें राजनीतिक 
प्रमुखता विशेष हैं | जिस विशेष प्रदेश का राजा होगा ओर जो बोली वह्द 
बोलता होगा, वही बोली प्रधान समभी जायगी। दर झ्राद मी यही कोशिश करेगा 
कि राजा ओर उसके कर्मचारियों से वही बोली बले | हिन्दी खटी बोली के 
फैलने का यही मुख्य कारण हुश्रा | कई सदियों तक दिल्‍ली के ग्रासपास 
राज्यशासन रहा | वहाँ की बोली को जो प्र॒ष्ठपोपण मिला, बह ब्रज और 
अवधी को नही मिल सका । ग्राखिर मे इन दोनो को खडी बोली की प्रधानता 
स्वीकार करनी पड़ी | 
राजनीतिक प्रभुता के अलावा साहित्यिक श्रेष्ठता भी किसी बोली को 
प्रधान बनाने में सहायक होती है । जिस समय ऋग्वेद की ऋचाएँ बनी, उस 
समय आय लोगों के जत्ये परस्पर कुछ न कुछ विभिन्न बोलियों बोलते रहे 
होंगे । उस समय सामाजिक सगठन इतना सुश्लिप्ट होना जितना ग्राज है सभव 
नहीं था; आर्य गोलियों में बेंटे थे। ऐसी परिस्थिति में जिन ऋषियों ने इन 
ऋचाओं का निर्माण किया वे तत्कालीन समाज मे प्रमुख समझे जाने लगे 
श्रौर उनकी बोली प्रधान | वेष्णुव मत के कृष्ण संप्रदाय के केंद्र मथुरा वृन्दावन 
बने ओर वहाँ +राजित हिन्दू जनता को कुछ शाति मिली | वहा की धार्मिक 
प्रधानता से ब्रजमापा को प्रोत्ताइन मिला ओर वह साहित्विक माध्यम 
होकर कई सदिया तक उत्तर भारत में ही नद्दी, महाराष््र शर बगाल में भी 
अपना प्रभाव जमा सकी | जायसी ओर ठुलसीदास ने अ्रयधी को प्राधान्य 
दिया | लद॒न की अ्गरेजी बोली ही टगलेंड मे माननीय समभी जाती है। 
साहित्य के अलावा, किसी जनगण का प्रभाव भी भाषा फो प्रधान बना 
सकता है। कही पर के सारवाटी यदि प्रभुत्व प्राम कर नें और उनके कहने 
सुनने पर जनता चलने लगे तो उनकी भाषा का विशेष प्रभ-स जनता पर 
पड़ेगा | अथवा पुरोद्दित बग भी विशेष प्रभाव डाल सस्ता है| सागश यह 
कि भाषा की प्रधानता सभ्यता की शक्ति पर होती है, बह सम्पता या सस्ऊूति 
चाष्टे जिस रूप की हो । 
भाषा ओर चोली में क्‍या श्न्तर हैं ? दोनों शब्द वाणी के की योगफ 
अआापेलिक दृष्टि से एक का केत्र सीमित है, दूसरी का दिक्‍्लूत । ये ली भाप 
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श्रतर्गत है, भाषा बोली के अतर्गत नहीं। ध्यनिग्नाम ओर ध्यनियों में जो 
अन्तर है, वही श्रन्तर भाषा और बोली में है । एक ही भाषा की दो बोलियों 
के वोलनेवालों को परस्पर सममभने मे अ्रपेनज्नाकृत कम कठिनाई द्वोती है, दो 
भाषाओं को समझने में ज्यादा | जब दो वोलियों में परस्पर अन्तर की विशेष- 
ताएँ इतनी अधिक हो कि एक के बोलने वाले दूसरी का न तो ठीक ठच्चा- 
रण कर सके और न ठीक ठीक उसके शब्द और अर्थ समझ सके तो उन 
दो बोलियों को दो भिन्न भापाओं के ग्रत्गत समकना चाहिये। 


राजनीतिक, साहित्यिक आदि कारणों से जो बोली एक समय प्रमुख हो 
कर भाषा का रूप धारण कर लेती है वही कालांतर में दूसरी बोनी की बोली 
बन सकती है। अवधी ओर ब्रज अब केवल बोली-रूप में हैं, पर पिछली कई 
सदियों तक वे स्थतंत्र भाषा का रूप रक्खे रहीं | महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, 
अधमागधी आदि प्राकृत साहित्यिक भाषाएँ जिन विशिष्ट प्रदेशों की 
वाणियाँ होकर भाषाएं दिखलाई पड़ी, खास उन्हीं प्रदेशों के अपभ्रश भी 
बाद को साहित्यिक महत्त्व प्राप्त कर सके हों, ऐसी बात नहीं है। 


जैसे व्यक्तियों के आपस के व्यवहार के कारण, व्यक्तिगत विशेषताओं 
की अवहेलना कर बोली अपना रूप धारण करती है उसी तरह विभिन्न बोली 
बोलनेवालों के थग्रापस के व्यवहार के कारण ही भाषा बनती है। बोली वाणी- 
संबंधी नियमों के अनुकूल स्वभाव से ही वनती ओर विकसित होती रहती है | 
उसके बनने बिगड़ने पर किसी विशेष व्यक्ति का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता । 
पर राजनीतिक, साहित्यिक आदि कारणों से बनी हुई भाषा पर व्यक्तियों का 
विशेष असर होता है | साहित्यिक भाषा पर यह वात विशेष रूप से लागू होती 
है | एक सफल साहित्यिक अपनी रचनाओ के द्वारा अलक्षित संख्या वाले 
लोगों की भाषा पर प्रभाव डाल देता है | एक लव्धप्रतिष्ठ आचार्य भरा गढ 
देता है। स्वाभाविक रीति से बोलियों का विकास मलरूप से सामाजिक सगठन 
पर निर्भर है, ओर उसी संगठन की मात्रा उन बोलियों की सीमाएँ निर्धारित 
करती है | पर राजनीतिक थ्रादि कारणों से व्यवहार में आई हुई भाषाओं की 
सीमा राज्य-विभागों आदि के अनुकूल पड़ती है | महाभारत काल से जो जन- 
पढ उत्तर भारत में स्थापित थे, बहुत समय तक उन्हीं के अनुकूल वोलियों 
की स्थिति रही | इधर अ्रंगरेजी राज्य द्वारा स्थापित सूब्रों के कारण इन की 
सीमाओं में अन्तर पड़ गया है| मुगल आदि राज्यों के समय किन्हीं सूबा- 
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धरकारों की सीमाएँ सो सवा सो साल भी निश्चित नहीं रहीं इस लिए उन 
सीमाओं का महत्त्व नहीं सा दिखाई पड़ता है । 
कोई बोली इस तरह भाषा बनकर जब छिन्न भिन्न होती है तो उसका 
कारण यही होता है. फ्रि जिस सामाजिक सगठन ने एक सूत्र म बॉध रक्‍्खा 
था वही बिखर गया । शोरसेनी प्राकृत के प्रवान बनने का कारण उस प्रदेश 
कीं प्रवानता रही होगी, राजनीतिक अथवा साहित्यिक, ओर शोरसेन अ्रपश्रश 
तथा ब्रजभापा द्वारा वह प्रधानता कायम रही । पर इबर, विशेषकर राजनी- 
तिक कारणों से, खड़ी बोली ने प्रशुता कायम कर ली ओर ब्रज की प्रधानता 
ख़त्म हो गई | वतंमान बंगला साधुभाषा के रूप के बनने मे कलकत्ता केन्द्र 
का विशेष प्रभाव रह्दा है| मगठा पर पूना केन्द्र की काफी गहरी छाप है । 
अ्राजकल की साहित्यिक गुजराती पर महात्मा गाणी और उनफे अनुयायियों 
का काफी असर है | इस तरह हर भाषा के बनने बिगड़ने में विशेष परिस्थि- 
तियाँ रहती हैं, ओर वह राजनीतिक केन्द्र से, सादित्विक केन्द्र से ग्रथवा फ्रिसी 
झ्रोर प्रकार के केन्द्र से अथवा महापुरुष से फेलना आरभ करती है | 
जब किसी प्रदेश की बोली स्टेडड होकर भापा का रुप धारण कर लेती 
है तब आम पास की बोलियाँ अपनी छोटी छोटी विशेषताएँ खो ब्रैठनी हैं ओर 
उसी मे शामिल हो जाती हैँ | ऐसा भी होता है फ्रि सटडड बोली भा अपनी 
छोटी छोटी विशेषपताएँ छोड़ देती है | इटली म रोम की लैटिन भाषा पत्र 
स्टडड हुई तो रोम के आस पास की बोलियों को हजम कर गई । कलकत्ता की 
साथुमापा ने आस पास की बंगला ब्ोलियों म॑ विशेष 'साधुता? का पुट भर 
दिया है। केन्द्र की बोली से दूर की बोलियों जो उसके अतर्गत होती हैं उनकी 
एक आध पिशेपताएँ केन्द्र की उस स्टडड बोली मे श्राना चाहती हैँ । खड़ी 
बोली को पजाबी के मुख से जब सुनते हूँ तव हमने करना हें आदि प्रयोग 
कानों में आते हैं ओर जब भोजपुरी के मुख से तब हम आम खाए आदि | जब 
तक सड़ी बोली सतक रहेगी तब तक ये प्रयोग भाषा में शामिल न है सऊँगे | 
पर यदि उद्चकोटि के लेखरऊों के मान्य ग्रन्थों मे ऐस प्रयाग झा गये तो पणा- 
बीपन?, 'पुरब्रियापन” आदि कह कर उनके उपेक्ता की जायगी | 
बोलियाँ स्व्राभाविक रीति से विकमित होतो रहती ई पर स्व भाषा, 
ब्रेलचाल से दर ग्हने के कारण, पाचीन रूप धारण किए रहती है योर मसिनना 
ही उसका ज्ेत बड़ा होता है उतनी ही प्राचीनता ये अंश के स्य्ि 
की संभावना होती ६ । साथ ही भितना निस्तृत ज्षेत्र होना है 5 
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मित्र होने की संभावना रहती हैं।खड़ी बोली का जो साहित्यिक रूप आज 
प्रचलित है, उसमें ओर दिल्‍्ली,मेरठ, बिजनौर, मुजफ़्फरनगर आदि जिलों की 
वरतमान-कालिक बोली में काफ़ी अन्तर पड़ गया है। यदि उसी प्रदेश के 
कलाकार जीती जागती बोलचाल की भाषा का प्रभाव उस पर न ला सके तो 
खड़ी बोली की प्राचीनता बढ़ती ही रहैगी | यह भी देखा गया है कि खड़ी 
बोली के काशी प्रयाग आदि दूर की जगहों के लेखकों के ग्रन्थों मे, बोलचाल 
की खड़ी ब्रोली के प्रभाव के बाहर होने के कारण, प्राचीन प्रयोगो की अधिकता 
रहती है ओर सस्कृत और फारसी के शब्दों का, तद्धव रूपों की अपेक्षा, 
अधिक व्यवहार । 
स्टैंडड भाषा की प्राचीनता लेख-बद्धता के कारण भी विशेष क्रायम 
रहती है | सस्क्ृत को उसके ग्रथों ने ही स्थिर कर रक्खा है। खड़ी बोली के रूप 
की गठन पूव बने हुए अंथों पर ही ढलती चलती है | आज जब-साहित्यिक 
- ब्रज का चलन नहीं है तब भी सूरदास ओर केशवदास की भाषा ही दो-चार 
ब्रजभाषा-भक्त कवियो की रचनाओं को रास्ता दिखाने का काम करती है । 
स्टेंडड भाषा की प्राचीनता रहने पर भी, ओर विस्तृत क्षेत्र रहने पर भी, 
कुछ न कुछ वर्तमान-कालिक प्रभाव उस पर पड़ता ही है | बाण, माघ, भारवि 
की भाषा की तुलना एक ओर कालिदास के श्रथों से और दूसरी ओर राजशे- 
खर, श्रीहरष ओर जयदेव के ग्रथों से, विश्लेषण की दृष्टि से, की जाय तो उन 
ग्रंथकारों के तत्कालीन प्रभाव की कलक दिखाई पड़ेगी । अमी तीस साल पहले 
के-खड़ी बोली के ग्रंथों को देखेंतोी आजकल के प्रयोगों से मिन्नता दिखाई 
पड़ेगी | अब करें की जगह करें, पड़ेगी की जगह पड़ेगी, जाए, -जावे की 
'जगह-जाय व्यवहार में -मिलते-हैं । 
यदि लेखबद्बता न 'भी सुलभ हो तब भी परम्परा से भाषा में प्राचीनता 
कायम रह सकती-है | गिनती और पहाड़े, पठउवा, - अद्धा, सवइया, श्रढ़इया 
आदि में, अथवा छंदोबद्ध कथांशों में प्राचीनता स्मृति के साधन द्वारा-सुरक्षित 
परम्परा से ही स्थिर रह सकी है । वेद की भाषा को प्राचीनकाल में क्रमपाठ, 
घनपाठ, जठापाठ आदि कृत्रिस साधनों द्वारा सुरक्षित 'रक्खा गया | सूत्रशैली 
जिस प्रकार विचारों की रक्षा कर सकी उसी तरह छद भाषा को क्रायम रखने 
“में बड़ी मदद करता है । 
स्टैंडड भाषा ओर साहित्यक लेखबद्ध माषा में भी आपस में अतर होना 
संभव है और बहुधा रहता है | आजकल खड़ी बोली प्रायः उत्तर मारत के 
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सभी नगसरों में अक्वस के व्यवहार का साधन बन गई है पर इसका साहित्यिक 
भाषा (उर्दू वा हिल्दी) से काफी अन्तर पढ़ गया है। हिंदी और उदूँ सादित्व॑ 
के वर्तमान आचार्य महानुभावों से बात करिए ओर फिर उनकी रचनाओं 
को पढ़िए, अन्तर प्रत्यक्ञ रूप से मालूम पड़ेगा | 
लेखबद्ध साहित्यिक भाषा विशिष्ट भाषा होती है | सदियों तक सोधारण 
व्यवहार की भाषाएँ प्राकृतें ओर अ्रपश्रश रहे पर सस्कृत - शेपरूप से साहि- 
त्यिक भाषा रही। श्राज भी मलयदेश के निवासी कोई आय भाषा नहीं बोलते 
पर उनकी साहित्यिक भाषा कवि में संस्कृत शब्द ओर शब्दांश बहुतांयत से 
मिलते हैं | साहित्यिक भाषा की अपेक्षां सामान्य व्यवद्दार की स्टेडड भाषा 
का तल नीचा सा रहता है | इसका कारण यही है कि'स्थेडर्ड भाषा का 
व्यवहार सभी करते हैं पर साहित्यिक भाषा ग्रथकारों शोर पाठकों तक' सीमित 
रहती है। पठन-पाठन के सर्वसाधारण होने पर भी साहित्यिक भाषा उस तल 
तक न आ. सकेगी क्‍योंकि अथकार हमेशा ही ऊपर' के' तल॑ के रहेंगे | यह 
ग्रथकार ही साहित्यिक भाषा बनाया करते हैं। 
लेखबद्ध साहित्यिक भाषां, भाषा के विकास की एक 'मंजिल॑ मांत्र है। 
उससे उस भाषास्रोत की मंजिल ही मालूम होती है, अन्य कुछ नहीं | जिस 
तरह किसी नदी के प्रवाह के ऊपर किसी जगह बर्फ जम जाये; तो ऊपर तो 
बफे की तह रहेगी पर नीचे ही नीचे ' पानी बहता रहेगा और आगे बढता 
जायगा, उसी तरह जनसाधारण की ब्रोलचाल की भाषा अ्बार्ध गति से बिक- 
सित होती रहती है पर साहित्यिक भाषा रक्त जाती है। ओर जब इस साहि- 
त्थिक भाषा से अ्रवाध गति से विकसित भाषा का बहुत अन्तर पड़ जाता है 
तब वह मनुप्य-समाज अन्य साहित्यिक भाषा बना लेता है। भारतीय श्रार्य 
भाषाओं"में इस वात के बहुत उदाहरण मिलते ह । वैदिक साहित्यिक भाषा 
जब लोक-भाषा से अधिक मिन्न हो गई तत्र ईस। के पूर्व सातवी आठवी सदी 
में वद्कोत्तर सरकृत भाषा साहित्य में लाई गई जिसको पाणिनि के समय में 
कठोर नियमों से जकड़ा गया। पर लोक-मापा बढ़ती ही रही ओर हमें प्रचुर 
प्रमाणों द्वारा मालूम होता है कि गौतम चुद्ध फे समय सस्द्वत में और आया 
की लोक मापा में इतना श्रन्तर पड गया था फ्रि बुद भगवान ने न केवल 
इतना ही फ़िया कि स्वयं सत्कृत से मिन्न भाषा गे अपने धर्म का धचार जिया 
बल्कि अपने अनुयायियों को अपनी अपनी बोली (निरुत्ति) में धर्म सीसने फी 
प्रनुमति दे दी | एसका नतीजा यह हुआ कि साटित्यिक ज्षेत्र में संन्फूल का 
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जो एकछत्र राज्य था वह खत्म हो गया और उससे भिन्न भक्याएँ क्षेत्र में आ 
गईं | इसी के फलरूप हमें जैन धर्मग्रंथ अधमागधी (आर्प), प्राकृत में ओर 
बौद्ध ग्रंथ मागधी (पालि) में मिलते हैं। अशोक ने धर्म का प्रचार संस्क्षत में 
न करके प्राकृत में ही किया । हन प्राकृतों का, देश में वाद को साहित्यिक 
रूप पाने वाली महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी और अ्धमागधी से काफी अन्तर 
है। और तो और, अ्रश्वघोष के खंडित नाटकों में जो शोरसेनी प्राकृत मिलती है 
वह भी ऊपर वाली शौरसेनी से कुछ भिन्न ओर पहले की है। राजशेखर (६०१० 
वीं शताब्दी पूर्वांध) के समय तक प्राइतें साहित्य में व्यवहार में आती थीं, 
यद्यपि दडी (सातवीं शता० उत्तराध) के समय से ही अपभ्रशों का साहित्य में 
प्रयोग होने लगा था। इसका मतलब यही है कि दडी के समय तक साहि- 
त्यिक रूप धारण किए हुई शौरसेनी आदि प्राकृतों ओर उस समय बोली जाने 
वाली भाषाओं के बीच में काफी श्रन्तर पड़ गया था। अपश्रशों का हेमचन्द्र- 
सूरि (१२ वीं श० ई०) के समय तक ही नहीं, विद्यापति (१४ वीं श० ई०) के 
काल तक बोल बाला रहा | पर सिद्धों के बौद्ध गान और दोहा (प्रायः १० वीं 
श० ६०) की भाषा की समीक्षा करने से पता चलता है कि अपभ्रश अपना 
स्थान खो रहे थे ओर आधुनिक आर्थमापाएँ प्रयोग में आने लगी थी। इन 
उदाहरणों से सिद्ध होता है कि साहित्यिक भाषा सदा एक ही नहीं रह सकती 
और जितना ही उसका बोलचाल की भाषा से फक्क होगा उतना ही उसका 
क्षेत्र सीमित होता जायगा | 


विशिष्ट भाषा 

जनसाधारण की भाषा ओर साहित्यिक भाषा के अतिरिक्त, विशिष्ट जन- 
समुदाय की विशिष्ट भाषा भी हो सकती हे, जैसे कानूनी माषा, पुरोहित-भाषा 
वरणिकश्रेणि-माषा, सासियों की भाषा, विद्यार्थीमाषा आदि । इस तरह की 
विशिष्ट भाषा का व्यवहार विशेष जनसमुदाय अपने आपस के काम काज में 
विशेष रूप से करता है । इस प्रकार की विशिष्ट भाषा किसी न किसी जीवित 
लोकमाषा के आश्रय पर ही टिकी रहती है ओर उससे अन्तर अधिकाश में 
केवल शब्दावली का ही होता हे । हिन्दी की कानूनी भाषा में आज कल 
फारसी अरबी तथा अंगरेजी के बहुतेरे शब्द हैं, पुरोहिती भाषा में संस्कृत के, 
विद्यार्थी-भापा में अंगरेजी के | सासिये और इबूड़े बोलते यद्यपि हिन्दी ही हैं 
तब भी उनकी भाषा में कुछ शब्द और मुहाविरे ऐसे होते हैं जो उनके खास 
हँ-ओर जिन्हें जनसाधारण नहीं समम्क सकते | - 
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कि 
ञ्चै 


विकृृत बोली 

विशिष्ट जनसमुदायों में ही शब्दों को तोड़, मरोड़ कर बोलने की प्रथा भी 
चल पड़ती हे ।ऐसे शब्द जनसाथारण के शब्दों के ही विकृृत रुप द्वोते है । 
हँसी मजाक, खेलकूद, गाने बजाने थ्रादि में पहले पहल इनका प्रयोग होता 
है और फिर इनका जेत्र बढ़ जाता हैं। शब्द ही नहीं, विशेष मुद्दाबिरे भी 
चल पहतें हैं; बोलने वाले जानते हैं कि हम ब्रिगाड कर बोल रहे हैँ, तब भी 
शब्दों के इस बिगाइने में एक प्रकार के आनन्द का अनुभव झोता है। वॉह 
की जगह वेंहिया, पॉंव की जगद्द पहुया का व्यवद्दार इसी तरद् ब्रजमापा में 
थ्राया होगा | वतमान काल में गाल को गहलू , हाथ को हत्थी, हृत्थू कहने 
का रवाज शहरों में सुन॒पड़ता दै। प्रयाग मे मेले तमाशे मे राजा शब्द से 
नवयुवक परस्पर सम्बोधन करते दिखाई देते हैं । 

विकृत बोली की जड़ खास खास पेशे वालों या बिरादरियों में पढ़ती है, 
ओर यदि उस पेशे वाले या ब्रिरादरी वाले लोगों का जनसाधारण में प्रमाव 
हुआ तो वे विकृत शब्द जनसाधारण की भाषा में भी आकर घर कर 
लेते है । 

रहस्थात्सक प्रभाव हे 

विशिष्ठ भाषा और विक्ृत बोली में ही ज्यादा तर, वाणी पर कुछ रहस्वा- 
त्मक प्रभाव पड़ने आरम्भ होते हैं। सम्मान ओर श्रद्धा के पात्र के लिए अन्य- 
पुरुष की क्रिया का प्रयोग अथवा भवत्‌, आप, रउवाँ आदि सर्वनामों का 
प्रयोग इसी रहस्य का उदाहरण है। अंगरेजी म॑ भी इसी तरद्द राजा रानी ने 
अपने कर्मचारियों को अन्य-पुरुष में संबोधित करने की प्रथा चलाई जो 
संभवतः इस विचार से उठी कि कर्मचारी परमेश्वर के अंश राजा-रानी की 
बराबरी कैसे कर सके; ओर श्राज अंगरेजी भें जो मेंगों अफसरों की ओर से 
कर्मचारियों को ही नहीं प्रजाजन को भी भेजे जाते है उनमें बहुधा अन्यपृरुष 
का प्रयोग देखा जाता है। भारतीय रुभ्यता के अनुकूल ब्विया जो अपने 
पति का या बडे लड़के का नाम नहीं लेती अभवा शिष्य ग़ुद वा नाम नहीं 
लेता, उसमें भी विशेष आदर हो जड़ में है ओर साथ ही साथ शायद यद् 
भावना कि कहीं नाम लेने स श्रनिष्ट न हो जाय । इस प्रकार फे रहस्य की 
मात्रा एक बार उठ कर अधिक व्यापक हो सकती है। छरीब नाम की 
जंगली जाति में पुद्पर्ग करीब बोली बोलता है और स्वि्या झ्रोवक बोलती 
हूं। दोनों में काफी भेद है । 
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कैलीफ़ोर्निया के उत्तरी प्रदेश में यन नाम के मूल इंडियन निवासी हैं । 
इनकी भाषा में भी यही भेद है, उदाइरण के लिए--- 


पुरुष न््ी 
आग अउन अउह _ 
मेरी आग अउनिज अउनिच्‌ 
ह्रिन बन व 
रीछड तेत्र तेत 


की नाम की इंडियन जाति में पुरुष अपनी वहिनों के तथा कुछ अन्य 
रिश्तेदार स्रियों के नाम नहीं लेता । 


वर्गों' की सामाजिक श्रेष्ठता या हीनता के कारण भी रहस्यात्मक भेद पैदा 
हो जाता है । जावा (यवद्दवीप) के मूल निवासियों मे रवाज है कि उच्च वर्ग के लोग 
नीच वर्ग वालों से न्‍्गोको बोली बोलते हैं ओर नीच वर्ग वाले उनसे क्रोमो में 
बोलते हैं । पूर्वी अ्रक्रीका में ससाई जाति में पुरुषवर्ग आयु के अनुसार दो 
विभागों में बेटा रहता है, ओर खाने की कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका दूसरा 
वर्ग व्यवहार नहीं करने पाता और इसलिए उन चीजों के नाम भी नहीं ले 
सकती । पारसियों के धर्मग्रन्य अवेस्ता की भाषा में एक ही वस्तु का बोध 
कराने के लिए कुछ जोड़ी के शब्द हैं--एक अहुर ( असुर ) ओर दूसरे देव 
(देव) । इनमें से एक भले और ईश्वररचित सृष्टि के पदार्थों के लिए ओर 
दूसरे बुरे ओर शैतान के'बनाए हुए पदार्थों के लिए प्रयोग में आते हैं | पारसी 
धर्म में अच्छे और बुरे के बीच जो घोर विरोध प्रतिपादित किया गया है उसी 
का; इस प्रकार का दो तरह का प्रयोग परिणाम है | इन जोड़ी के शब्दों में 
आँख आदि शरीर के सभी अंगों के लिए तथा और भी पदार्थों का बोध 
कराने-वाले शब्द हैं। यहाँ अपने देश में ही भोजपुरी बोली में यदि ब्राह्मण 
आदि ऊँची जाति के मनुष्य के बारे में कुछ कहा जाय तो क्रिया का एक 
रूप'होगा और यदि चमार आदि के लिए तो दूसरा । 


व्याकरण द्वारा भाषा का जो रूप अ्रतिपादित -किया-जाता “है, क्या भाषा, 
का वही असली रूप है, ! व्याकरण भाषा का;विश्लेषण कर-उसको-तरह, तरह 
के पदों में बाठ देती है.। उसके-संज्ञा, विशेषण, कारक आदि पद नियत स्थान: 
पर आने चाहिए | पर:क्या सचमुच - स्वाभाविक- रीति से बोली हुई ,बोलचाल 
की भाषा में ऐसा होता है ? इस सवाल पर विचार करते- हुए हमें अपने ध्यान: 
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में यह बात अवश्य रखनी चाहिए कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों 
सांख्य के कर्त्ता की तरह उदासीन नहीं हैं; जो भी बात कही ओर सुनी जाती 
हैं उसमे उनका कुछ न कुछ निजत्व है। जब शास को गप शप करत समय 
दूर देश चीन, जापान, रूस, जर्मनी की लड़ाई के बारे में दम बातचीत करते 
हैं, उस समय भी हम उदासीन होकर नहीं, ससार के भविष्य और अपने 
स्वर््युग की आकाज्षा का पुट लेकर ही बोलते सुनते हैं। अ्रग्नेजों के विरुद्ध 
जो हम खार खाए बैठे हैँ वह उनकी बड़ी से बड़ी जीत को लघु ओर उनकी 
छोटी से छोटी द्वार को बड़ा आकार प्रदान कर देता है। रूस ओर चीन के 
साथ स्वाभाविक सहानुभूति रख कर भी, श्रेंगरेजो के साथ इन देशों की 
मित्रता के कारण हम लोगों की सहानुभूति में कुछ उदासीनता आरा जाती 
है। ठीक ऐसी ही बात दिन प्रति-दिन घटित होने वाली घटनाओं के बारे में 
है | हमारी वाणी के हर एक वाक्य में हमारा विचार ही नहीं हमारा मनोमाव 
भी प्रकट होता है । सुझीव ने वलि के मार गिराया इसी वाक्य को सुग्रीव के 
पक्त वाले एक ढंग से और बालि के पत्त वाले दूसरे ढंग से कहे सुनेगे। 
तात्पर्य यह है कि हमें जो बोलते हैं उसको निरीह उदासीन होकर नहीं, उसमें 
अपना भी कुछ रहता है | यह अपनापन बहुधा आकार ओर दर्गित से प्रकट 
होता है पर साथ ही साथ व्याकरण-सिद्ध नियमो में हेर फेर कर श्रोर विस्मयादि- 
सूचक शब्दों से भी । अथवा बलाघात, सुर, मात्रा, द्रुत अथवा विलम्बित 
गति से भी मनुष्य अपनी अ्रनुमति, नाराजगी, शाबाशी, करुणा, सतोप, 
श्रचरण आदि के मनोभाव प्रकट करता है। किसी वाक्य का पूर्ण अभि- 
प्राय, केवल उसके पदों ओर उनके सबंध को जान कर ही नहीं मालूम किया 
जा सकता । वाणी द्वारा व्यक्त तात्यय का वाक्की शिस्सा'ऊपर लिखे अनुसार 
आकार इगित आदि से समझ पड़ता है। पर इस बाकी हिस्से की विवेचना 
करना भाषपा-विज्ञानी का काम नहीं, यह काम मनोविश्ञानी का है और 
उनका प्रदर्शन करना, चित्रकार, मूर्तिकार ग्रादि का हैं। भाषाविजानी के 
कार्यक्षेत्र की सीमा तो वाणी ही है । जद्दा तक बाणी में ही कछ हेग्फेर करने 
से मनोराग आदि की अभिव्यक्ति होती है, वहा तक भाषाविनानी का ही 
काम है। 


लिखित भाषा श्लोर बोलचाल की भापा में विशेष श्रन्तर यद है झि बोल 
चाल में छोटे छोटे जुमले दो, तीन, चार पर्दों के द्ोते हैं पर लिग्बित भाषा में 
अपेत्ताक त लग्वे वाक्य होते हैँ | बोल-चाल में वाक्यों फो जोएने ये लिए 


जे 
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समुचयादि-बोधक अव्ययों का प्रयोग होता है, लिखित भाषा में वाक्य के 
अंश एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं | लिखित भाषा में पदों का क्रम व्याकरण 
के अनुसार रखना होता है, बोल-चाल मे वही क्रम उलग पुलट जाता है । 
बच्चे की बोली एक एक दो दो पदों से शुरू होती है। वद्द जो चीज चाहता 
है उसी का नाम लेता है, जो देखता है उसी का नाम लेता है। धीरे धीरे 
ही वह बडे वाक्यों को बोलने का अभ्यास कर पाता है। आरम्भ में उसकी 
वाणी में पद क्रम के नियम का उल्लंघन ही मिलता है। उसकी भापा में 
प्रायः सशा का व्यवहार संबोधन में (अम्मा) और क्रिया का आजा (दो, लो 
आदि) में मिलता है। वह अन्य पदों का व्यवहार करना धीरे धीरे बाद को 
सीखता जाता है । 
भाषा के उद्गम पर विचार करते हुए हम देख चुके हैँ कि किसी विशेष 
जाति और विशेष भाषा में परस्पर, समवाय संबंध नहीं होता | एक जाति 
वाला परिस्थिति के अनुसार दूसरी भाषा सीख कर उसका व्यवहार करने 
लगता है। किसी विशेष जाति की मनोबृत्ति भी उसकी भाया से नहीं 
मलकती । कभी कभी कोई कोई भावुक विद्वान कह दैठते हैं कि अमुक भाषा 
' में हमारी जातीय आत्मा है, अमुक में नहीं । पर भाषाविज्ञानी को जहाँ तक 
मालूम है किसी भाषा में किसी जाति की आत्मा नहीं मिलती | भाषा के 
विश्लेषण से केवल इतना मालूम होता है कि उसका प्रवाह कैसा है, 
वियोगावस्था को जा रही है या संयोगावस्था को, धाराएँ कौन कौन सी हैं 
ओर पूवकाल की तुलना करके उनमें क्या क्‍या अन्तर दिखाई पड़ता है। 
यदि यही किसी जातिया राष्ट्र की आत्मा है तो ठीक, नहीं तो भाषा की 
आत्मा आदि का हमें कुछ पता नहीं | संगठित जन-समुदाय के विचारों की 
एक सामान्य एकता होती है ओर वही भाषा में व्यक्त हुआ करती है, इतना 
अवश्य है | धरम, कला आदि की अपेक्षा जन-समुदाय में भाषा का सूत्र 
ज्यादा हृढ होता है | यही उसका मूल्य है | 


अठारहवों अध्याय 
भाषा का वर्गीकरण 
प्राकृतिमूलक ओर इतिहासिक 


विभिन्न भाषाओं को साधारण दृष्टि से भी देखने से इस ब्रात का अनुभव 
होता है कि उनमे परस्पर कुछ बातो मे समता दे ओर कुछ मे विभिन्‍नता । 
समता दो तरह की हो सकती है--एक पदरचना की ओर दूसरी अथतत्तों 
की | उदाहरण के लिए--करना, जाना, खाना, पीना में समानता इस बात 
की है कि सब में-ना प्रत्यय लगा हुआ है जो एक ही सबधतत्त्व का बोध 
कराता है, दूसरी ओर करना, करता, करेगा, करा, करें आ्रादि में सबधतत्त्व 
की विभिन्‍नता हे पर अर्थतत््व की समानता है । केवल पदरचना अर्थात्‌ सबंध- 
तत्व की समता पर निर्भर भाषाओं का वर्गकिरण आकृति मूलक वर्गकिरण 
कहलाता है. दूसरा जिसमे आकृति-मूलक समानता के अलावा अर्थतत्त्व की 
भी समानता रहती है इतिहासिक या पारिवारिक वर्गीकरण कहा जाता है । 
(क) आक्ृतिमूलक वर्गीकरण 
आकृतिमूलक वर्गीकरण के हिसाब से पहले भाषाएँ दो ब्गों में बांदी जाती 
हैं--अयोगात्मक ओर योगात्मक । अ्रयोगास्मक भाषा उसे कहते हैं जिसमे 
हर शब्द अलग अलग अपनी सत्ता रखता दे, उसमे दूसरे शब्दों के कारण 
कोई विकार या परिवतन नहीं होता | प्रत्येक शब्द की अलग अलग, संवध- 
तत्त्व या अथतत्त्व को व्यक्त करने की, शक्ति होती है। शोर उन शब्दों का 
परस्पर सबंध केवल वाक्य में उनके स्थान से मालूम होता है। यदि हिंदी से 
ऐसे वाक्य का उदाहरण दें तो इस तरह के वाक्य हशेंगे- गोविन्द राम का 
खिलाता है, राम गाषिन्द के खिलाता है| इन दोनों वाक्यो में यत्य फ शब्द 
की अलग अलग स्वतत्र सत्ता है, ओर परस्थर सथघ वाक्य में पदक्रम से ही 
मालूम द्वोता है | पहले वाक्य के गोविन्द श्रौर राम का स्थान उल्लट देने से 
परस्पर सबंध भी उलट गया, पर पदो में कोई विकार नहीं हुआ। ग्योगात्मऊ 
भाषाश्ं का सर्वोत्तम उदाहरण चीनी भाषाश्रों में मिलता है। इनमें हरफक 
श्र्ज 
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शब्द की अलग अलग स्थिति रहती है, किसी के प्रभाव से दूसरे में परिवर्तन 
नही होता ओर उन शब्दों का परस्पर सबंध पदक्रम से जान पड़ता है। कोई 
शब्द सज्ञा है या क्रिया या विशेषण यह-सव वाक्य में प्रयोग में आने से ही 
मालूम होता है, अ्रन्यथा नहीं। कोई ऐसा शब्द जिसकी, अरथतत्त्त ओर 
सबधतत्त्व दोनों को बताने की शक्ति है, किस तत्त्व को सिद्ध करता है यह भी 
पदक्रम से जाना जाता है। न्योतनिका अर्थ है मे तुझे मारता हैँ, पर 
नितन्गो का श्रथ हुआ तू- मुझे मारता है | त का अर्थ ग्करण के अनुसार 
बड़ा, वड़ा, होना, बड़पप्न, अधिक आदि होता है । य का अ्रथंतत्त्व होता है 
ग्रयेग पर संबधतत्त्व से, त्ति का अ्रथतत्त्व है स्थान पर सबधतत्त्व का | एक 
ही अद्वर ब का अं सुर की विभिन्‍नता से कई प्रकार का हो सकता है,ओर 
बबबब में प्रत्येक अक्षर में थोड़ा थोड़ा, सुरुभेद होने से तीन महिलाओं ने राजा 
के कपापात्र के कान उसेठे यह तात्पर्य हुआ | इस प्रकार अग्ोगात्मक भाषाओं 
में सबंधतत््व का बोघ स्वतंत्र, शब्दों से तथा; पदक्रम से होता है, वाक्य के पदों 
में कुछ जोड़ कर या विकार लाकर नही । 
योगात्मक भाषाओं में सबंधतत्त्व अथंतत्त्व-के साथ जोड़ दिया जाता है, 

इनमें अथतत््व और सबधतत््व का योग होता है। योगात्मक- वर्ग .के भी तीन- 
विभाग होते हैं--अ्रश्िष्ट,,झिष्ट ओर प्रक्िष्ट | अश्ठिष्ट योगात्मक' भाषाओं ' 
में अथतत््व के साथ संबंधत््व जुड़ता है परः दोनों की सत्ता स्पष्ट कलकती है। 

हिन्दी में इसके उदाहरण - शिशुल, सु-जब-ता, करे-गा, करें-गी आदि होंगे । 

इस वर्ग की भाषाओं का.सर्वोत्तम. उदाहरण उराल-अल्ताई परिवार की-तुर्की 

आदि भाषाओं मे मिलता है। ठरर्की. में सेव-का -अ्र्थ होता है प्यार करना! 

ओर इसी .धाठ से सेव-+मेक ( त॒मर्थ--प्यार... करना), सेव-इस-मेक्‌ ( परस्पर 

प्यार , करना..), सेव-दिरि-मेक ( प्यार.करवाना ) सेव-इल-मेक्‌ ( प्यार किया 

जाना), सेव-दिर्‌-इल मेक्‌-( प्यार करवाया-जाना-), आदि शब्द बनते हैं। 

इसी- प्रकार यज्ञू घातु का अथ है लिखना ओर उसके यज्ञ-मक्‌, यजु-इस-मक्‌,:- 
यज़ू-दिंर मक्‌, यज़-इल--मक्‌ आदि।शब्दों-की, :सिद्धि-होती “है 4 

अख्िष्ट, भाषाओं के, भी अवान्तर विभाग किस स्थान! पर संबंधतत्त्व- 

जोड़ा जाय इस विचार से कई होते हैं-#ःूर्वयोगात्मक, मध्ययोगात्मक,-अन्त- 

योगात्मक अथवा पूर्वान्तयोगात्मक । पूवयोगात्मक अश्लिष्ट भाषाएँ अफीका 

की-वाह्ूू परिवार क़ी हैं | इस परिवार की काफिरः भाषा. में क्र का. अर्थ, संप्र- 
दान का होता है ( कु त्ति--हमको, कु नि--उनको ), जुलू में उम्र का अर्थ 
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एक वचन ओर अब का बहुबचन, उमुन्त ( एक आदमी ) अबस्तु ( बहुत 
से आदमी ), ओर न्‍्य का से (न्यबन्तु--श्रादमियों से ) होता ह। बाद 
भाषाओं का, यह पूवयोग ही प्रशान लक्षण है | 

अ्रन्तयोग का सर्वोत्तम उदाहरण उराल-शअ्रल्ताई श्रोर द्राविट भाषाओं में 
मिलता है। उराल अल्ताई की तुककी मापा से सेव-मेकू, यजू-मक आदि का 
उदाहरण ऊपर दिया जा चुफा है | दाविड भापाओरों के ये नमूने हैं--- 


सस्क्नृत कन्नड मलयात्रम 
सेवकाः सेवक-6 सेबकनून्मार 
सेवकान्‌ सेवक-रन्‍्नु सेवकन-मारे 
सेवकेः प्ेवक-रिदे पेवकन्‌-मारालू 
सेबकेभ्यः (सम्प्रदान) सेवक-रिगे सेवकन मारकु 
सेवकब्‌-मारकाइ 
सेवकानास्‌ सेवक-र सेवकन्‌-पासटे 
सेवकेयु सेवक-रक्षि सेवकनू-मार-ड्ल_ 


कन्नड़ के इन रूपों मे र-बहुवचन का बोधक दे,-नू-तु, नन्‍तु) एक्रवचन का 
द्योतक होता है। मलयालम में संस्कृत सेवक का रूप सेवकन्‌ होता है 
ओर बहुवचन का प्रत्यय मार है | कर्ता में श्रविकृत रूप (सेवकन्‌ एकबचन) 
लाया जाता है । और विभक्तियों के प्रत्यय--ए (कर्म),-आल (करण),-नु, आइ 
(संप्रदान), टे (संबंध) ओर--इल (श्रधिकरण) होते हैं। वश्वचन के रूप 
ऊपर दिये हैं, एकबचन के क्रम से सेवकने, सेवक्नाल, सेवकन्न सेवक्राड, 
सेवकन्टे, सेवकनिल होते हैं । 

पवातयोग तथा मध्ययोग के उदाहरण प्रशात महासागर के द्वीपों की 
भाषाओं में मिलते हैं। इसमें प्रधान (अ्र्थतत्व-दयोतक) शब्द के पहले आर बाद 
को ओर यदि शक्ठ दो अक्षरों का हुआ तो मध्य में संबंधतत्त्व जोड़े जाते हैं | 
न्यूगिनी की सफोर भाया से ये उद्याइरण दिये जाते हैं--ज--स्नक (में सुनता 
हैँ), ब--म्तफ़ (व्‌ सुनता है), इ-म्नफ (बढ़ सुनता है), सि-म्नफ (वें सुनते 
हैं), ज-स्नफ-उ (में तेरी बात सुनता हूँ), सि-म्नफ (वें उसकी बात सुनते 
हैं)। मुडा भाषाओं में मध्ययोग के परयांत उदादरण मिलते हैं, जैसे सथाली 
भाषा में संखि (मुसिया) सपंस्ि (मुखिया गण); दलू (मारना), देपल_ 
(परस्पर मारना) । 

#₹० 
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श्लिप्ट उन योगात्मक भाषाओं को कहते हैं जिनमें सबंधतत्त्व को जोड़ने 
के कारण अर्थतत््व वाले भाग में भी कुछ विकार उत्तन्न हो जाता है| तथावि 
संबंध तत्व की कलक अलग मालूम पड़ती है, जैसे सं० वेद, नीति, इतिहास, 
से वेदिक, नेतिक, ऐतिहासिक । स्पष्ट ही यहॉ-इक जोड़ा गया है पर परिणा- 
मस्वरूप वेद आदि शब्दों में भी विकार झागया। थ्रथवा अरबी कृदरव धाठ 
का अर्थ होता है लिखना, ओर उसमें स्व॒रों को जोड़ कर किताव, कुनुत्र, 
कातिब, मकतब आदि शब्द बनते हैं | यहाँ भी विभिन्न स्वरों का योग स्पष्ट 
मलकता है। श्लिए भाषाओं के भी दो विभाग किए जाते हँ--एक-ऐसी 
जिनमें जोडे-हुए भाग-(घ्वनियाँ) मूल (अ्रथतत्त्व) के बीच में शुल-मिल कर 
रहते हैं ओर दूसरी ऐसी जिनमें जोड़े हुए. भाग प्रधानतः मूल भाग के-बाद 
आते हैं। अरबी आदि सामी परिवार की माषाएँ प्रथम विभाग की उदाहरण- 
स्वरूप हैं ओर संस्क्ृत-आदि प्राचीन आर्यभाषाएँ दूसरे की । है 

प्रश्लिष्ठ भापा उसे कहेगे जिसमें योग इस-प्रकार हुआ है कि संबंधतत्त् 
को अर्थतत्व से अलग कर पाना असम्मव-सा है; जैसे संस्कृत के शिश“और 
ऋठजु शब्दों से बने शेशव ओर आज शब्द | प्राचीन आरयमाषाश्रं की शब्दा- 
वली में कुछ अंश इसी वर्ग का है। प्रश्लिष्ट भाषाओं मेंन केवल ए 
अथतत्त्व का ओर एक या अनेक संबबतत्त्वों का योग होता है बल्कि एक से 
अधिक अथतत््वों का समास की प्रक्रिया से योग हो सकता है, जैसे सं० 
राजपुत्र, राजपुत्रगणु:, राजपृत्रगण॒विजयः | प्रश्लिष्ट भाषाओं में कभी-क्रमी 
पूरा वाक्य ही जुड़ जुड़ा कर एक शब्द बन जाता है | जैसे ग्रीनलैंड की भाषा 
में; अउलिसरित्रितोरसुअपोंकू (वह'मछली मारने के लिये जाने की जल्दी 
करता है) में अउलिसर (मछली मारना), पेअतोर (किसी काम में लगना) 
ओर पेन्नु सुअपोंक (वह जल्दी करता है) इन तीन' का सम्मिश्रण है | अमरीका 
महाद्वीप के मूल निवासियों की ' भाषाएँ अधिकतर इसी तरह की हैं। 

'. भाषाओं का आकइतिमूलक वर्गीकरण विभिन्‍न भाषाओं में किसी एक लक्षण 
की प्रघानता पर (न कि सम्पूर्णता पर) निर्भर है। ऑगरेजी और हिंदी मुख्य* 
रूप से अयोगात्मक भाषाएँ हैं, चीनी इनसे भी अधिक अयोगात्मक है | तुर्कों, 
काफिर, कन्‍नड़ आदि अशिलिष्ट थोगात्मक हैं पर इनमें भी कहीं-कहीं श्लिए के 
लक्षण दिखाई पड़ते हैं--यज़म क में दोनों भागों में-आ--किन्तु सेव-मेक में दोनों 
भागों में ए- सेवकन्‌ में आल जोड़ने से-न्‌-कन्‍्न्‌ आदि विकार श्लिष्ट के लक्षण 

| इसी प्रकार पॉलीनेशी भाषाएँ मुख्य रूप से अश्लिष्ट योगात्मक हैं पर कछ 


भाषा का वर्गकिरण १३१ 


लक्षण अयोगात्मक दिखाई देते हैँ । वास्क् योगात्मक अ्रश्लिए्ट भाषा है पर 
कुछ अ्रश प्रश्लिष्ठ दिखाई पड़ते हैं । यही दाल बांद्र भाषाओं का हैं। संस्कृत 
में श्लिए्ठ और प्रश्लिप्ट दोनों अंश मिलते हैं । 

जिन भाषाओं का इतिहास मालूम है, उनसे पता चलता है कि कल जो 
भाषा श्लिए थी वद्दी आज कालातर में अ्रयोगात्मक हो चली है | सस्कृत से 
विकम्ित हिन्दी आदि आधुनिक भापाएँ उठाहर्ण स्वरूप हैं| चीनी भापाशों 
में संबधतत्व-सूचक शब्द किसी समय पूरे श्र्थतत्व थे यह अनुमान किया 
जाता है | परसगं के रूप में प्रयोग में आने वाले शब्द ( में का श्रादि ) पूर्व 
काल में अथं-पूण ( मध्य, कृत आदि) शब्द थे यह्द तो स्पष्ट ही है | संस्कृत 
के क्रियापदों में- ति सि मिश्रादि प्रत्यय वस्व॒ुतः पूर्वकाल के सर्वनामों के 
अंश हैं यह निश्चय प्रायः भाषपाविशानियां ने स्वीकृत क्रिया है | स्वतत्र शब्द 
कालातर में प्रत्यय का रूप घारण कर लेते हूं इस बात के प्रचुर उदाहर्ण श्रन्य 
भाषाओं में भी मिलते हैँ | इनका उल्लेख ऊपर पन्द्रहव अ्रध्याय में पृ० ६७ 
पर किया जा चुका है | इस प्रकार अनु मान है ऊ़ि प्रश्लि.्र से श्लिए, उससे 
श्रश्लिष्ट योगात्मक और अत में अयोगात्मक अवस्था आती है| और फिर 
अयोगात्मक से अश्लिए योगात्मक, उससे श्लिए शोर फिर प्रश्लिए. अवस्था 
शआाती हैं। अनुमान हे कि कालचक्र मे भाषा का विद्वास इसी क्रम से होता आा 
रहा है | वतमान सृष्टि की प्रारमिक भाषा प्रश्लि्ट थी या अ्योगात्मक, दसका 
निश्चय करना, साक्षी प्रमाणों के श्रभाव मे, नितान्त अ्सभव है। मैक्समूलर 
का यह अनुमान कि आदिम आय केवल धातुओं का उच्चारण कर विचार 
विनियम करता था उपद्यासास्पद ही साबित हुआ । 


(ख) इतिहासिक वर्गीकरण 
जिस प्रकार परिवारों के इतिहास में कोई आदि पुरुष होता है श्रीर उससे फिर 
शा।खाएँ फूट निकलती हैँ, उसी प्रकार ऐसा समझा जाता है कि आज जो 
भाषाएँ ससार में मौजूद हैं उनकी भी श्रादि-भाषाएँ थीं। यूरोप बालो को जब 
१७ वीं शताददी में संस्कृत का पता चला और बाद को विद्वानों ने उसकी 
लेटिन ओर ग्रीक से तुलना की, तो इनमें इतनी समानता की बानें मिलीं फ्रि 
इनके आधार पर इनके आदि लात की माया की कल्पना वी गई | दस शादि 
भाषा की शाखाएँ प्रशाखाएँ ही बत्तमान काल की प्रावभाषाएँ हैं। घ्रादिम 
श्रायभाषा की ध्यनियों और व्याकरण तथा शब्दावलों का झनुसास फरफे शैसे 
कैसे बाद की झार्य भाषाएँ उससे फूट निफली--पढ सब श्रष्पयन उसी प्रतार का 
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है जैसा किसी आदिपुरुष के परिवार का | इसी दृष्टांत से भाषाओं के विपय में भी 
जननी, भगिनी, दुह्विता आदि शब्दों का प्रयोग किया गया | पर मनुष्य वर्ग के 
परिवार और इतिहासिक सवंध रखने वाली भाषाओं के बीच की समता को 
केवल अलकार रूप समझना चाहिए. | जननी, बहन; वेटी आदि शब्द भापाशओ्रों 
के बारे में पूरी तौर से उपयुक्त नहीं | जबला की लड़की जावाली हुई। दोनों 
का अलग अलग अस्तित्व रहा, दोनो का- समकालत्व भी रहा। पर भापरा के 
विषय में ऐसा नहीं होता । जो बेटी कही जाती है वह दूसरे समय ओर दूसरे 
रूप में मा ही है, जो बहने हैं वह मा के ही क लातर के रूप हैं। भाषारूपी 
मां बहनें एक साथ नहीं ठहर सकतीं । इसीलिये जहा तक सभव हो मा बहिन 
आदि शब्दों का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए ओर करें भी तो दृश्गात की 
सीमा समझ कर | भाषा तो प्रवाहरूप है, उसके अलग-अलग नाम उसी 
प्रकार से हैं जैसे एक ही जलप्रवाह के स्थानमेद से भागीरथी, जाह्नवी, गंगा 
और हुगली । ह 

-इतिहासिक संबंध स्थापित करने के लिए, भापाओश्रों के बीच की परस्पर, 
स्थान की समीपता और साधारण समानता से विचार उत्पन्न होता है | यह 
विचार बहुधा ठीक ही उतरता है। हिंदी, बगाली, पंजाबी, राजस्थानी, 
गुजराती, मराठी एक दूसरी के निकट हैं, समानता भी है, इनका इतिहासिक 
संबंध हैं| पर मराठी के समीप ही तेलगू भी है ओर कनन्‍नड़ भी । इस दोनों के 
शब्दसमूह में बहुतेरे ऐसे शब्द हैं जो मराठी में भी हैं। तब भी मराठी का इन 
से इतिहासिक संबंध नहीं है | इसलिए केवल शब्दसमूह की समानता से इस 
प्रकार का संबंध स्थापित नहीं होता । 

किसी भाषा के शब्दसमुह को चार भागों में बॉटा जा सकता है-- 

(क) किसी जन-समुदाय के सभी व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले 
शब्द--पथा, सर्वनाम, माता, पिता आदि संबंधियों के नाम, एक दो आदि 
संख्या वाचऊ शब्द; खाना, पीना, सोना, बैठना, उठना आदि स्ंसाधारण 
क्रियाओं के द्योतक शब्द; सर्वसाधारण व्यवहार में लाई जाने बाली चीजों के 
नास, जैसे पानी, आग, घर, सुँह, आँख, नाक आदि | 

(ख) ऐसे शब्द जो सभी व्यक्तियों द्वारा व्यवहार में नहीं आते किन्तु 
जिनको समझते सभी हैं, जैसे बिछाने-ओढ़ने के कपड़े, पहनने के साधारण 
कपडे, खाने पीने के साधारण बर्तन आदि के बोधक शब्द धोती, थाली, 
लोदा, आदि । का ; 
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(ग) सभ्य व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लाए. जाने वाले उनके साधारण 
व्यवहार के शब्द, जैसे लिखना, पढ़ना, कलम, किताब, रुपया, पैसा, सवारी, 
तखत, चारपाई, मेज, कुर्सी, कमरा, शुसलखाना आदि । 

(घर) ऐसे शब्द जो केवल विशेष कलाओं ओर विद्याओ के ब्यवहार में 
आते हैं ओर जिनका व्यवह्दर उस जनसमुदाय के बहुत पर्मित बर्ग में द्वोता 
है, जैसे चित्रकला, साहित्यशासत्र, भापाविन्ञान आदि के पारिभाषिक शब्द | 

शब्दसमूद्ट के ये चार वर्ग आपेक्षिक दृष्टि से ही, मोटे तोर पर किए गए 
हैं, इनमे परस्पर कोई नपी त॒ली विभाग-रेखा नहीं है यदि क्रिसी जन-समुदाय 
की स्थिति जरा सुख-सुविधा की है तो (ख्र) बर्ग वाले बहुत से शब्द (क) 
वर्ग के ही होंगे ओर यदि पढ़ने लिखने आदि का सर्वक्प नियम है तो (ग) 
वर्ग के भी बहुत से शब्द (क), (ख) में श्रा जायेंगे। फिर एक देश और 
दूसरे देश के रहन-सहन के अन्तर से भी भेद पड़ सकता है। टंगलंइ में 
मेज कुर्सी आदि का प्रायः सवंसाधारण प्रयोग है, कॉटे-छुरी आदि का भी | 
पर अपने देश में इन चीजों का बोध कराने वाले शब्द (ग) वर्ग में ही झा 
सकेंगे | जापान की धन समृद्धि अ्रच्छी है ओर वहों के जन-साधारण की 
रहन-सहन का तल भी ऊँचा है पर उनकी सभ्यता यूरोप की सभ्यता से 
भिन्न है। इस कारण जापान के जनसाधारण के व्यवहार के बहुत से पढार्थ 
यूरोपीय जन साधारण के प्रयोग में नही ञ्राते श्र न यूराप वालोंके जापान 
वालों के, तथा न इनके लिए शब्द ह्वी एक दूसरे की भाषा में मिलेगे। 
तब भी इतिहासिक सबंध की जॉच करने के लिए शब्दावली का यह 
वर्गीकरण उपयोगी है, और ऐसा सबंध (क) और (स्र) वर्गों की समानता 
पर निभर होता है । 

दो भाषाओं के बीच की समानता की जाँच करते समय एस बात का 
ध्यान रखना चाहिये कि इतिदह्ासिक संब्रध होने के लिये शब्दों क्री तद्गरपता 
(एकरूपता), नहीं बल्कि समानता चाहिये | संस्कृत श्रौर दिन्दी का सबंध 
पत्ता, गया, हाथ, पांच, राय, पूत, श्रादि शब्दों से सिद्ध हो सकता है न फलि 
पत्र, गत, हस्त, पद्च, राजा, पृत्र, श्राटि से जिनको हिन्दी ने ज्यों का त्यों 
संस्कृत से ले लिया है | दूर एक भाषा आअउने परास-पट्टोीस की मापा से 
अ्रथवा अपनी पूर्ववर्ता साहित्यिक भाषाओं से शब्द अयनी जरूरत जे द्विसाव 
मे लिया ही फरती दै। फारती में बहुत से शब्द ज्यों के त्वो प्रस्दी से ले 
लिए गए हैं, चीनी से यापानी में, फारसी अस्यी से उ्ूं में, और हिंदी 
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बंगाली आदि आधुनिक आर्यमाषाओं में ही नहीं, तेलगू , तामिल, कन्नड 
थआादि द्वाविड़ भाषाओं में भी संस्कृत से लिए हुए पाए जाते हैं। हिंदी, 
बगाली, मराठी, आदि' भी परस्पर एक दूसरे से शब्दों का लेन देन किए 
हुए हैं। 

शब्दों की समानता मिलने पर, ऐसे शब्द जो तत्सम या अधरतत्सम हों 
उनका अलग कर देना चाहिए क्योंकि वे तो निश्चय ही माँगे हुए हैं। 
इतिहासिक संबंध के लिए तद्धव शब्द ही विशेष उपयोगी होते हैं । 

शब्दावली की समानता से अधिक महत्व की चीज व्याकरणात्मक समा- 
नता है | जब इतिहासिक संबंध न रखने वाली दो विभिन्न भाषाओं के बोलने 
वाले लोग एक दूसरे के निकट व्यापार, जय-पराजय, यात्रा आदि कारणों 
से आते हैं तो प्रायः शब्दो का आदान प्रदान होता है। शब्दों में भी संज्ञाएँ 
विशेष ली जाती हैं | जब ऐसे दो वर्गों क्री निकटता चिरकाल तक रहती है, 
या घनिष्ठता अधिक हो जाती है, तभी यह संभव होता दे कि व्याकरण की 
एकआध वात या वोलचाल के मुहाविरे भी एक भाषा से दूसरी में आा 
जाते हैं | उदू में इजाफ़त (शाहे फ़ारस, ग़रूरे इल्म आदि में समाससूचक ए?), 
अथवा हिंदी में कि (उसने कहा कि) अथवा या का प्रयोग फ़ारसी से ओर 
कई वाक्यो के समूह को मिलाकर बड़े-बड़े वाक्‍्यों का प्रयोग अगरेजी से लिए 
गए. हैं। पर एक भाषा दूसरी भाषा से इतने छोटे अंशों को छोड़कर व्याकरण 
उधार नहीं लेती | सामान्यरूप से व्याकरण अछूती रहती है। प्रसिद्ध भाषा- 
विजानी टकर के शब्दों में “एक भाषा, के व्याकरण पर दूसरी भाषा का 
अधिक से अधिक इतना प्रभाव पड़ता है कि उसके ऐसे नियमों का जो वहुत 
आवश्यक विचार-धाराओं को नहीं प्रकट करते शीघ्र ही विध्वंस हो जाय” | 
इसलिए, यदि शब्दसाम्प के अलावा- व्याकरण की-भी समानता मित्ते, तो 
इतिहासिक संवध होने के विचार को अधिक पृष्टि मिलती है। 

व्याकरण से भी अधिक महत्व की चीज़ ध्वनिसमूह है | जब दो भाषाएँ, 
एक दूसरे के निकट आती हैं और एक भाषः के शब्द-दुसरी- में जाते हैं, तब 
अपरिचित ध्वनियों और संयुक्ताक्षरों के लिए उसी प्रकार की देशी घ्वनियाँ 
ओर संयुक्तान्षर स्थान कर लेते हैं। फारसी के ग़रीब, कागज़, थूबृत, ख़सस, 
मजदूर, मजह, मञ्लूम, फलों, वक़्त के हिन्दी रूप ग़रीब कागद (कागज), 
सबूत, खसम, मजूर, मजा, मालुम, फलाना, बखत विदेशी ध्वनियों के स्थान 
पर स्वदेशी ध्वनियों को ही बिठाकर बने हैं| अ्रगरेभी के सिल्नल, लैंटने, बॉक्स 
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के हिंदी रूप पिंगल; लालटेन; वक्त अंगरेजी सयुक्ताक्षरों की जगद्द हिंदी के प्रच- 
लित संयुक्ताज्ञरों को रखकर बनाए गए हैं। कोई भी भाषा दूसरी के ध्वनि+ 
समूह को ज्यों का त्यों नहीं लेती | यदि विजित बर्ग की भाषा के स्थान पर 
अधिकांश में विजयी वर्ग की भाषा आ बैठे, तब ऐसा हो सकता है कि विजयी 
वर्ग की भाषा में कोई कोई ध्वनिविकास जो विजित वर्ग की भापा के अनुकूल 
हो द्रुतगति से होने लगता है । द्वाबिड़ भाषाओं में मूर्धन्य ध्वनियो की प्रधानता 
थी ओर है, वैदिकपू्व आर्यभापाश्रों में ये ध्यनियाँ बिल्कुल नही थीं, यह नतीजा 
संसक्ृत, ररानी, लैटिन श्रोर ग्रीक की ठुलना करने से निकलता दे | पर वैदि 
ककाल के उपरात भारतीय आयमभापाओं में मूधन्य ध्वनियों (टवर्ग ओर प) 
की उत्तरोत्तर वुद्धि दिखाई देती है। ये नई ध्वनियाँ प्राचीन दंत्य वनियों से ही 
विकसित हुई है| दूसरी भाषा को स्वीकार कर लेने वाला वर्ग कुछ काल तक 
विदेशी ध्वनियों के स्थान पर अश्रपनी निकटतम ध्वनि्ों का प्रयोग करता है 
ओर यदि इनकी जनसख्या भारी हुई और प्रभाव डाल सकी तो यद्द विजयी 
वर्ग की ध्वनियों को अपनी विशेष ध्वनियों की ओर विकसित कर लेती है, 
अन्यथा थोंडे समय के बाद विजयी वर्ग की भाषा पूरे तौर से विज़ित बर्ग की 
भाषा को हटा लेती है | पर यदि विजित वर्ग विजयी वर्ग से दूर रद्द कर भी 
अपना देनिक व्यवहार कर सकता हैं, तो वह अपनी भाषाओं को सुरक्षित 
रख सकता है। यही कारण है कि जंगलों श्रोर पहाड़ी प्रदेशों में मुडा 
भाषाएँ अब भी मौजूद हैं, ओर सुदूर दक्खिन में थ्रार्य-सभ्यता को स्वीकार 
कर लेने पर भी वहाँ के निवासी अपनी भाषाओं को क्रायम रक़्खे हुए हैं। 
इस प्रकार अलग बसे हुए जनसमुदाय की भाषा की रक्षा अ्रधिक हो पाती 
है | कश्मीर के उत्तरी-पिश्चिमी भाग की बोलियों मे अब भी वैदिक भाषा 
के रूप की रक्ता पंजाब ओर संयुक्तप्रात की भाषाओं से अधिक मात्रा में मिलती 
है। जिप्सी (हुयूडों की) भाषा में भी भारतीय झरार्य भाषा का व्याकरण 
श्रौर ध्वनियाँ मौजूद हैं, वद्यपि शब्दावली श्रधिक्राश में यूरोपीय $ | 
ध्वनियों का साम्य स्थापित करने के लिए उनकी तद्गभपता श्रथवा एफ्ल- 
पता से काम नहीं चलता । इतिहातिक संबंध के लिए चाहिए बवनिनियर्मों 
के अनुसार घ्वनि-माम्य और ध्वनि-मिन्नता, दोनों मिलकर । मीफ वोउतस , से 
गी।, जर्मन कू, श्ं० कॉउ शब्दों से आदि आयशब्द “योउस शा गनुमान 
किया गया है; ग्रीक्‌> देकू, लटिन देकेम, सं० दश, गामिक तेहुन, ऋ० टेच फे 
झाधार पर श्रादिन्श्रार्य के क्देक्स की बलयना हुए है । जिंतु सं> £ि« पंडित 
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और अ० पंडित के आधार पर कोई पूर्ववर्ती शब्दनहीं बन सकता क्योंकि इनमें 
ध्वनि की एकता है, और स्पष्ट ही अंग्रेजी में पंडित शब्द मारतीय आय मभा- 
पराग्नोंसे उधार लिया हुआ है। सं० घृत, जिप्सो खिल, सं० शआ्रातृं, जि० फ्रलू भी 
इन दोनों भाषाओं का सबंध स्थापित करते हैं, क्योंकि संस्कृत के सघोप महा- 
प्राण स्पश वर्ण जिप्सी में सबंत्च अश्ोष मिलते हैं। दो भाषाओं के बीच के 
ध्वनिसाम्य को नियमों में घटित करना चाहिए | उस समय जहाँ समता की 
चूल नियमानुसार नहीं बैठती, वहाँ उन शब्दों को थोड़ी देर के लिए अलग 
रखकर नियमों का निर्धारण करना चाहिए, ओर ऐसे निर्धारण के हो जाने 
पर उन अपवादों को भी उठा-उठाकर जॉचना परखना चाहिए 
इतिहासिक संबध के लिए प्रायः स्थानिक समीपता से विचार उठता है, 
शब्दों की समता से विचार को पुष्टि मिलती है, व्याकरण-साम्य से विचार 
वादरूप हो जाता है, श्रोर यदि ध्वनि साम्य भी निश्चित हो जाय तो संबंध 
पूरी तरह निश्चयकोटि को पहुँच जाता है। यदि व्याकरण-साम्य न मिलता 
हो तो बिचार विचारकोटि से ऊपर नहीं उठ पाता। यह असंभव नहीं कि-कोई 
भाषा विकसित होते होते दतनी भिन्न हो जाय कि व्याकरण की समानता 
न प्राप्त हो, ओर दोनों माषाओं की मध्यवर्ती अवस्थाओं के सूचक लेख भी न 
मिले । आज हिंदी और श्रेंगरेजी के बीच परस्पर सबनामों, संख्यावाचकों, 
पिता माता आदि सबधों के बोधक--शब्दों आदि में समानता प्राप्त है; किंतु 
दोनों के व्याकरण में समानता का लोप हो गया है| सौभाग्य से इन दोनों 
भाषाओं की पूर्ववर्तों अवस्थाओं के प्रदशक श्रन्थ दोनों तरफ मौजूद हैं जिनसे 
इतिहासिक सबब स्थापित हो जाता है। यदिसामग्री उपस्थित न रहती तो 
हिंदी ओर अंगरेजी का सबध विचार-क्रोटि तक सीमित रहता । 
भाषा के विकास के संबंध में यह देखा गया है कि पहले एक भाषा से 
कई भाषाएँ निकल पड़ती हैं, यह अलग क्षेत्रों में काम किया करती हैं। उनमें 
की फिर कोई भाषा प्रधान हो जाती है ओर दूसरी बोलियों ओर माषाओं को 
दबा देती है। कार्लातर में फिर इससे शाखाएँ फूट पड़ती हैं, और फिर उनके 
स्थान पर कोई भाषा प्रधान बनकर सामान्य हो जाती है | यही क्रम जारी 
रहता है | 5 * 
सष्टि के आरंभ में एक भाषा रही होगी या अनेक,-इस कोतूहलपूण-सवाल: 
का जवाब तब तक मिलना सभव नहीं जब तक यह मिश्चयपूवक न मालूम 
हो जाय कि मनुष्य की सृष्टि एक स्थान पर हुई पृथ्वी के विभिन्न स्थानों 
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पर | संसार की भाषाओं की वर्तमान अवस्था के अन्ययन से टस सवाल प+ 
कोड रोशनी नहीं पड़ती | 
ससार की बहत-सी जंगली जातियों, विशेषकर अ्रमरीका और अफ्रीका 
बालियों की मापाओं का अध्ययन अभी पूरे तौर से नही हो पाया है | जब तक 
है। पाए तब तक निश्चयपूर्वक यह कहना कि ससार मे कितने मापापरि 
बार हैं असंसव है| फ्रीडरिक मूलर का अनुमान हैँ कि टस समय प्रायः एक 
सो परिवार हैं। कई भाषापरिवार जिनको इस समय तक्र साधा-विज्ञानी 
विभिन्न समझते आए हैं, उनके बारे मे धर कुछ विशेषज्ञों में टतिद्यासिक 
सबब के पन्ु मे मत प्रकट किया ढे। उराल-अल्ताईः ओर द्राबिंट परिधारा 
मे जो श्रभी तक्र प्रायः सवसमति से भिन्न मान जाते थे, अ्रत्र॒ परत्यर सबंध 
जोइने की कोशिश हो रही है | इधर कुछ विद्वान भूमब्यसागर के क्रीटद्वीप श्र 
उस सागर के पूर्वतटवर्ती प्राचीन मापाओं से भी एनका सबब स्थापित करना 
चाहते ह ओर मोहनजदाडों की सस्क्ृत को द्राविड़ तिदर करते हैं। आय आर 
सामी परिवारों के बीच भी सबंध स्थापित करने का भी हिते आदि विशेषज्ञों ने 
उद्योग किया है। इस प्रकार के प्रयास यदि सफल हो जायें और परिवारों की 
सख्या कम हो जाय, तो भी वर्गीकरण के जो सिद्धान्त ऊपर निश्चित किए 
गए हैं उनमें कोई अतर नहीं पढ़ता | ह 
समार की भाषाओं का विवेचन शोर ब्णन इस पुस्तक के दूसरे सूद मे 
किया जायवगा | 
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हम बहुधा कहते हैं कि भापा वाक्यों का समूह है ओर वाक्य पदों का | 
पद के बारे मे विचार करते समय हम देख चुके हैं कि वाक्य का परों में विभा- 
जन करना ब्याकरणकार का काम है, बहुबा अ्शिक्षित आदमी अपने वाक्य 
के विभिन्न पदों को अलग अलग नही रख पाता । तब भी इतना निश्चय है 
कि, मनुष्य के अतःकरण में पदों की श्रलग अलग स्थिति है, अन्यथा एक ही 
मनुष्य एक शब्द सें विभिन्न सम्बन्धन्तत्त लगाकर पर्दा की सिद्धि न कर 
पाता । साना कि भाषा के स्पष्ट बाहरी रूब में पदों की अलग-अश्रलग स्थिति 
नहीं है, मनुष्य पदों के समूह (वाक्य) को तो समप्रिरूप में बोलता है । लेकिन 
क्या श्रशिक्ष्त मनुप्य व्याकरण कार की तरह अपने वाक्यों को अलग-अलग 
रख सकता है ? क्या वह इस बात को समझता है कि बोलते समय आाक्य 
उसके वक्तव्य का अवयव है ! 


वाक्य सचमुच है क्या ! बातचीत करते समय दो आदमी श्रलग-अ्लग 
अपने-अपने मुह से कुछ ध्यनियों का उच्चारण करने हैं | ये ध्वनियां समष्टिरूप 
से उनके विचार की प्रतिनिधि हैं। जब एक बोलता होता है, तब दूँसरा 
अधिकतर सुनता रहता है श्रोर जब वइ ब्रोलता है तब पहला सुनता है। पर 
यदि बात विवादास्पद होती है, ओर विचार ठडे दिल से नहीं हो पाता तब, 
जब एक बोल रहा होता है, तभी दूसरा बीच में बोल उठता है, या कोई 
बात पूछ बैठता है। ऐसी दशा में पहला श्रपने वक्तव्य की धारा को बीच में 
रोककर, इस नई आई हुई बाधा या प्रश्न का सुकाबिला करता है, या 
अनुनय-विनय से अथंबवा जबदंश्ती बाधक को चुप करके अपनी ब्रात पूरी 
करता है | इस तरह यह वक्तव्य या बात ही एक सम्पूर्ण अवयव है| यह 
वक्तव्य व्याक्रणकार का एक वाक्य हों सकता है अथवा उसके कई 
वाक्य । जब आदमी बातचीत नहीं करता, केवल कोई वर्णन करता है 
या कोई कहानी कहता है तब भी उसकी बात या बक्तब्य में व्याकरण- 
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कार के बहतेरे वाक्य रहने है । लेखक यही बात लेग्व द्वारा प्रकट करता है | 
अपेक्ता-दष्टि से बातचीत 'ी बात का परिणाम छोदा और बणुन तथा कद्दानी 
वाला वात' का बडा होता है| इस तरह भाषाविन'नी का इृष्टि से देखा जाय 
तो यह वात' या 'वक्तव्य' ही बहुघा भाषा का अ्व्यव है, व्याकरग्कार का 
वाक्य नहीं | जब हम किसी बात मे मौखिक था मानसिक रूप से व्यस्त होते 
हैं, तब बोच में अन्य विपय भी आर बाधा पहुँचा सकते हैँ | बाद-विवाद में 
पर्डा हुई स्त्रियों को गेते हुए बच्चे का बहलाना पव्ता #, लेकक्‍्चर देंते हुए 
अव्यापक को क्लास रूस में आ गए चपरासा का विदा करना होता है और 
व्याख्यान में मस्त वक्ता को बीच में प्यास लगने पर पाना मांगना ही पटता 
है | बाच में आए हुए इन वाक्‍्यो का स्वतन्त्र अस्तित्व अवश्य होता है । 


सवाल उठता है कि क्या यह बात स्वय सम्पूर्ण हाता है | उतर मे इमें 
मानना पडेगा कि यदि तात्त्िक दृष्टि से देखा जाय ता बह सम्पूर्ण नहीं कही 
जा सकती । उसका, वाच्य पुरुष का पूवापर बातों से तथा वक्ता की भा पूर्ण- 
पर बाता से सबंध रहता है । इन सब का समश्रिप से विचार करने पर हूं अर्थ 
स्पष्ट होता है | इथा तरह लेख के एक पेरा का अन्य पूववर्ती ओर परवों 
पेराआ से और अध्याय का अन्य शअ्रध्यायों से सबंव रहता है। प्रायः कसी 
पुन्तक को पढ़कर हमारे मात्तप्क में उसका भाव समशिरूप से दो एफ वाक्यां 
में रहता है। भापाविज्ञान! का पुस्तक पढ़ जाने पर हमारे दिमाग मे केवल 
यह भावना रह जाता है कि विषय का प्रतिपादन स्प४ हुआ ई या नहीं । 
उसमें यदि बाई महत्वपूर्ण और अआतरोचक विवचन हागा ता उसका रेखा 
स्पष्ट रह जायगी, अन्य सब भूला हुआ अनुटवाधित अवस्था में पढा ररेगा । 
काम ५£से पर बहुत समव ह कि कुछ बाता का उद्वाव ही सके, अन्यथा 
सम्पूर्ण पुस्तक ही का विपय अ्रति सक्षेत अवस्था में उपत्यित रहेगा। इस 
प्र 7र हमारी विचारधारा का बात, एक छोटा अवयब मात्र है; उस दहचर 
विचारवारा का जा हमारा दिन प्रति दिन की क्रिया है | 


मनाविज्ञानी विद्वान करते हैं फि जब प्रात्त.काल “सम जूगने हैं उ७ समय 
से लेकर नींद प्राग्ग्भ हाने तक हमारे मन की क्रिया एफ्ष अश्िस्टिन्न घारा मे 
बटती चलती मे | विविध विचार उस घारा में नरगां फे समान #, उसी ने 
उठते ए उसी में विलीन ही जाते हू | पदि कीट व घान्‍्मास्‌ है गई जिससे 


तन कर ने कक ् न्‍ा डा 
इथधल-पुज्ञ मचा दा सो वह उस नरस के सर ८ 7६ दा श जिए काए 5 
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इधर-उधर से गिर पंडने के कारण ऊँची उठ जाती है। अपनी नित्यप्रति, की 
क्रियाओं को करते समय हमे तत्कालीन तरग का ही ध्यान रहता है, अन्य 
तरगे भूली रहती हैं। ओर यदि कोई पूर्वकाल को सुखदायक तरग है तो 
उसको हम बार-बार उद्वोधित करके (मानतति 5) सुख लूटते रहने का व्यसन 
डाल लेते हं और यदि कोई प्रवल तरंग दुखटायक है और बार-बार बिचार- 
धारा मे आ जाती है तो उसको बलात्‌ दृटा ठेन की कोशिश करते हैं और 
निर्वल मनवाले उसको हठाने की मदद के लिये मादक वर्ठुओं का सेवन 
करने लगते हैं | मनोविज्ञानियों का दावा तो यहाँ तक है कि हम जग- 
कर विचारधारा को उसी जगह से पकड़ लेते हैँ जहाँ उसे पिछली रात को 
निद्रा के पूर्व छोड़ा था | इसीलिए आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करनेवाले 
साधु महात्मा यह उपदेश देते हैं कि सोने के पूष ओर जगने के व्रुसन्‍्त बाद 
परमेश्वर का ध्यान शोर उसके नाम का जप करना चाहिए ओर स्वाध्याय मे 
चित्त लगाना चाहिए | । 

इस तरह यह निश्चय होता है कि हमारी अहूठ विचारधारा भे हमारी 
वात या वक्तव्य एक तरंग मात्र है, केवल एक अवयव | लिखित भाप्रा मे 
इस अवयव का विश्लेषण बडी आसानी से किया जा सकता है। बातचीत- 
वाली बात में भी आसानी से, पर लेख की अपेत्ञा कम | परन्तु मौन विचार 
की वात का विश्लेषण जरा कठिन काम है | तब भी अभ्यास करने से यह 
काम थोड़ी बहुत सफलता से हो सकता है | सफल व्याख्याता इस अभ्यास 
का आदी हो जाता है। हल 

व्याकरणकार 'वाक्य' को सम्पूर्ण अवयव मानते हैं, पर ऊपर के विवेचन 
से हसको स्पष्ट वह मालूम पड़ गया कि वाक्य तो मनुष्य की बात या वक्तव्य 
का अंशमात्र है । और जब तात्विक दृष्टि से वात ही सम्पूर्ण नही, वह विचार- 
धारा की तरंग मात्र है; तब वाक्य क्‍या सम्पूर्ण होगा ? और व्याकरणकार 
वाक्य का विचार अलग-अलग स्थिति रखने वाले पदों की समष्टि या संग्रह के 
रूप में करता है। वद॒ वाक्य को सेना के स्क्राड के रूप मे सोचता है जिसमें 
प्रत्येक सिपाही को लाकर अपनी-अपनी जगह खड़ा कर ठिया जाता है | पर 
वास्तविक बात है इसकी उलटी । हम स्काड की स्थिति तात्विक पाते हैं और 
इन सिपाहियों की अपेक्षाकृत काल्मनिक | और कम्पनी की स्थिति स्क्काड की 
अपेक्षा अधिक वास्तविक है।इस रुपक को ऊपर बाँधते-बॉधते हम उस 
सम्पूर्ण सेना तक पढ़ेंचते हैं जो हमारी विचारधारा का प्रतिरूप है | 
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ध्मरी यह विचारधाग कोई स्ततन्त्र सत्ता की चीज़ नहीं । इस पर हमारे 
भम्पक में आ्रए हुए अन्य पत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष मनुष्यों की विचारधाराशो के 
अ्रसर पडता है, ओर हमारी विचारधारा का अन्य प्रत्यक्ष अ्प्रत्वक्ष मनुष्यों 
की विचारधाराधों पर। इस प्रकार हमारी विचारधारा स््रय एक वृद्धत्तर 
विचारधारा का अवयव-मात्र है | विचार की शक्ति तोलने वाले विंद्वान आर 
ऋषि तो विचार धारा के प्रमाव को बहुत दूर तक पहुँचाते हैं | योगदर्शन 
फ्रे अनुसार अर्दिसा की प्रतिष्ठा मे वैरनिरोध अवश्य होता ह। बुद्ध भगवान 
की मेत्ता (मैत्री) का प्रभाव अगुलिमाल आदि डाकुश्रों पर ही सीमित नहीं 
था नालागिरि एसे प्रचंड हाथी पर भी हुआ था । ब्रह्मपियों के आ्ाश्रमों में 
भिंद्ों के अधि हो जाने के बहुत से उदाहरण श्ार्य साद्वित्य मे मिलते हैं, 
ज्ञिनको काल्‍्यनिक कथानक कह कर सर्वथा नहीं टाला जा सकता | सच्च 
धामिक मनुष्य को विचारधारा के श्रप्रत्यज्ञ प्रभाव मे भी विश्वास होंता है, 
अन्यथा दूथरों के लिये की गई आरर्थना, पूजा और जप का कोई मूल्य नहीं | 
ओर जब थोडे-से हवा श्रभ्यास से मेस्मरिज्म जाननेवाला श्रादमी दूसगे के 
विचारों तक पहुँच सकता दे, तब विचार की अ्परपार शक्ति की सहसा शअ्रबरे- 
लेना नहीं को जा सकती | इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि विचार की 
केवल एक पारा! है जिसके अवयवरूप ही व्यक्तियों की विचारधाराएँ हैं। 
जिस प्रकार भूत-विशान की आधुनिक दृष्टि सम्बन्धित्ववाद के पक्ष में है शोर 
प्रत्येक भूत का अन्यों पर वास्तविक प्रभाव बतलाती है उसी प्रकार विचार 
बारे में भी ज्ञान रखना चाहिय | 
इस तरह व्यापक दृष्टि से देखने से पता चलता है कि जब हम वाक्य वो 
सम्पूण कहते हैँ तब मनोविज्ञान की दृष्टि से, सम्पूणता की विडम्बना ही करते 
हैं| हमारा बह कहना उसी प्रकार का है जिस प्रकार रसिक सहृदय प्रियतमा 
की श्रोंख की रमगीयता मे मस्त होकर उस प्रेम की सत्ता के बाकी के श्र 
पल बैठता है; या मेडिकल कालेज के चीरफाड के हाल में पडी हुई लाभ 
ये से एक अग को लेकर वियाथी उसी के विश्लेषण की घुन में मस्त हो जाना 
है | हमारी भाषा शु्मारी विचारधारा का प्रतिरुप है आर वाक्य उसझा बहुत 
दा अश है, बहत जरा सा, जैसे बारा में एक बूंद । 
न्याकरणगाफार था नापाविज्ञानी जब एस वाक्य को लेकर अन्उयन के  विए 
इसका विद लपगा फरन बैठता ६ तब वद्द सम्पण (दवाने के एबा हाल प्र व 


क्र | 


जा ऋष्ययतन पारने उटसा ६ । आर उस यच्ययन हे हारा, साद उसरा हटा: 
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में व्यापक्रता और अनुपात का प्रमेय परिजान है तो, उसे अ्रवश्य भाषा के 
तत्त्वों का ज्ञान हो जायगा; उसा प्रकार जैसे बूँ ढ की वास्तविकता जान लेने 
से जल का, पापल की गद़िया में से निकाले हुये एक बीज के ज्ञान से वृक्ष 
का अथवा नमकीन पानी के एक बूंद के चखने से नमक का | 

वाक्य हमारी बात या वक्तव्य का अवयव है | एक वाक्य को इमेशा 
अन्य वाक्यों को परिस्थिति में देखना चाहिये। -च-चाल में बहुधा सभी 
भाषाओं, में छोटे-छोटे वाक्य हाते # । लिखित भाषा में अपेक्षाकृत बडे-बढ़े 
वाक्य होते हैं | बोल चाल में कभा-कर्मा वक्‍्श एक ही शब्द का होता है, 
जैसे बातचीत में लगे हुए छात्रों से मास्टर कह पडता है 'पढ़ो”। पर व्याक- 
रणकार की दृष्टि से यह वाक्य एश शब्द का नहीं है। प्रकरण के अनुकूल 
इसमें बहुत सी बातें ऐसी अन्तहिंत हैं जो शब्द्रों में प्रकट नहीं हुईं तब भी 
बोलनेवाला और वाच्यपुरुष सभी समझ गए | इसौ प्रकार गसोई में खाते 
हुए बालक ने याद केवल “नमक कहा तो माँ ने यही नहीं किया कि उसको 
नमक दे दिया बल्कि उसे यह भी ज्ञान हो गया कि किसी चीज में या तो 
उसने नमक डाला नहीं या कम डाल गईं | यह सारा प्रकरण शब्दों से ही 
प्रकट ह यह जरूरी नहीं | ४गत और आकार द्वारा अधिकाश ज़ाहिर हो 
जाता है। अशिक्षित मनुष्य की वर्णनशैली और शिक्षित की वर्णनशैली 
मे विशेष अन्तर हो जाता है। शिक्षित आदमा लिखित भ पा से प्रभावित होकर 
बड़े-बड़े वाक्य बोलता है, अशिक्षित छोटे-छोटे ओर स्वाभाविक । उदाहरणाथ 
अवधी की गुलगुलावाला कथा का यह अश ले - 

एक राजा रहड़ं अठ महतारी रहश अउ दुलहिन रहडह । महतारी रोजु 
छुप्पन पकाल क भोजन बनावह अउ अपना खाइ अउ अपने लड़िक क 
खवावडश | इलहिन खातिर एक बमकरि कि राटी सेंकइ | आधी रोटी अउ 
लोनु सबेरे देह अउ आधी संक क | 

इसी का लिखित भाषा में रूपान्तर कुछ-कुछ इस ढंग का होगा-- 

एक राजा अपनी माँ ओर स््री के साथ कहीं रहता था। उत्तकी माँ 
रोज छुणन ग्रकार का भोजन बनाती, स्वरय॑ खानी और अपने लड़के को 
खिलाती मगर दुलह्िन की ख़ातिर वेकरे की एक रोटी सेकती | उसमें से 
आधी रोटी नमक के साथ सबेरे देती, बाकी आधी सन्ध्या के | 

इन दो अंशों का परस्पर अन्तर स्पष्ट हे । लिखित भाषा का पहला वाक्य 
ग्यारह शब्दों का है, बोलचाल की भाषा भे इसकी जगह तीन छोटे छोटे वाक्व 
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हैं, दो-दो तीन तीन पढों के, व्याकरणकार के शब्दों म केवल कर्ता और क्रिया 
के। ये वाक्य आपस में समुच्चय-ब्राधक अउ से जुडे हुए. हैँ। लिग्वित भाषा 
में समुच्चय बोधक पदों का इतना व्यवद्दार नहीं है| लिखित पा में एक 
वाक्य का दूसरे से सम्बन्धु भी बार-बार सवनामपद ( उसकी, उसमें ) ला- 
लाकर जतलाया जाता है, बोलचाल में इसकी ज़रूरत नहीं पट । बढ़े-बड़े 
वाक्य भाषा के लिए स्व्रापाविक नहीं हैं । 
वाक्य में सामान्य रूप से दो अंश माने जाते हैं, उद्देश्य और विधेय | 
हर वाक्य में पूर्वबर्तोी वाक्य का कुछ न कुछ अंश दुद्दाय। जाता ई और 
कुछ नया होता: है | यददी नया अंश श्रगले वाक्य का दुह्दराया हुश्ना श्रण हो 
जाता है ओर अन्य नया ग्रश उसके साथ था जाता है | इस प्रकार वाक्ब-पर- 
ग्परा चलती रहती है । इस कथन का उदाहरण व्याकरण से नितात अनभिनन 
लोगों से ब्रात करने से मिल जायगा | उदाहरणार्थ यह्ठ अवतग्ण देखें | 
भाई, एक थे राजा । वह राजा रोज सवेरे उठे | उठें तो रोज देखें एक 
सोने का महल | महल देखकर खुशी से फूल उठें। खुश होकर बुलावाबे 
गरीब अनाथों, विधवाओओं और वराह्यणों को। वुलवाकर महल के टुकरे 
कर-करके वॉट दें उनको | 
आ्राज जत्र हम लिखित भाषा से इतने परिचित हो गए ई फि स्पासाविक 
भाषा को भूल-सा बैठे हैं तब ऊपर ठिया हुग्जा उदाहरण या इसी प्रकार के 
श्रन्य अ्रवतरण अप और कृनिम से लगेंगे | पर यदि कभी शाम को झापस 
में क्रिस्से कह्दानी कहते हुए अपने ही नोऊर-चाकरों की बातें सुने तो म,लूम होगा 
कि उनकी शैली से हम कितनी दूर जा पढ़े हैं | पढ़-लिखे आादर्भी का दिमाग 
इतना शिक्षित हो गया है कि उसे बार-बार दुद्दरए, हुए अशों की ज़रूरत 
नहीं । जरूरत तो दूर, उस प+ थे अंश भारी गुजरते हैं । पर अशिक्षित मन॒ुप्य 
के लिए इसकी बराबर जरूरत रहती ह। इसी लिए गाव म॑ जाकर शगर पा 
जेटिलमैन चुनाव की स्पीच जब श्रयनी स्वेह्ट शैली में देह गममने 
लगता है कि मैने बाजी मार ली तो चद भल करना है | उसती जनता प्वि- 
काश भीचको-सी बेदी रह जाती है और बाद को गाव के नेता जब स्पीय 
फा भावार्थ शाम को अलाय पर बैठ कर गाँव को भाषा में समझते गे तय 
उस भोली भाली जनता की समझ में ऋुछ थआाता है | 
उद्देश्य अधिकतर संजा (कर्ता) के रूप में माना पाला है और पिन 
किया के रूप में । यह प्रिभाग एमारी आधुनिक आय भे दाशो पे पु दृता ? 
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पर यह अन्य परिवारों की भाषाओं पर सर्वथा लागू नही है | विशेषकर ऐसी 
भाषाओं में जहाँ संजा, क्रिया आदि पद-विभ'ग ही नहीं, वढाँ उद्देश्य विधेय 
के लक्षण हू ढना अतंगत होगा । वहाँ उद्देश्य बिधिय केवल दुहराएं हुए 
अशों श्रोर नए आए-हुए अशो के रूप में अवश्य उपस्थित रहते हैं | 

वाक्य का एक लक्षण यह मी बताया जाता है कि बहुधा- वाक्य को 
हम एक सॉस में बोल जाते हैं | यह लक्षण भो केवल बोलचाल के छोटे छोटे 
वाक्यों पर ही घटित हो सकता है, साहित्यिक भाषा के वाक्यों पर नहीं | 
सामान्य रूप से तीन सेकरड तक आदमी बिना गहरी साँस लिए बोल सकता 
है | पर यह कोशल हम प्लैटफार्म पर बालते समय ही दिखाते हैं। अन्यथा 
यदि वाक्य बड़ा हुआ तो चार पॉच शब्दों के बाद साँस ले लेते है।इस 
प्रकार सॉस वाला लक्षण केवल बोलचाल के वाक्थों पर हां लगता है | बोलते 
समय हमारे म स्तष्क को भी सावधान रहना पड़ता है। कभी-कर्मा हम सभी 
ने झनुभुव किया होगा कि हम कई वाक्य पढ़ जाते हैं पर ” 4 का कुछ बोध 
नहीं होता । ऐसी दशा में अवश्य, ही हमारा अवधान पढ़[ हुई चीज पर ने 
था; था कहीं ओर | यह अवृधान भी अभ्यास की चोज है] साधारण मनुष्य 
को, विशेषकर मेइनत-मजदूरी करके जीविका उपाजन करने वाले को, इसका 
अधभ्यास नहीं | इस कारण से भी बड़े बडे वाक्य उसकी समझ में नहीं आते | 

वाक्य में पदक्रम अलग-अ चग भाषाओं का अलग-अलग होता है | उदा- 
हरणाथ अंगरेजी में कर्म का क्रिया के वाद स्थान है, हिंदी में क्रिया के पूर्व । 
दोनो भाषाओं में कर्ता का स्थान सर्वप्रथम समझा जाता है पर यदि हम 
बोलचाल की अगरेजी या हिन्दी का परीक्षण करे तो हमें इस नियम के 
वहुतेरे अपवाद मिलेंगे | इसी प्रकार समस्त पदों के अशभट दों का क्रम भी 
हर भाषा की परम्परा के अनुकूल मिन्न-मिन्न होता है | जितना ही भाषा 
अयोगावस्था की होगी उतना ही उसमें पदक्रम का महत्व होगा | ह 


हमारे देश में प्राचीन तत्व विदों ने जाति, गुण, क्रिया द्रव्य से शब्दों का 
विभाग किया था, और व्याकरणकारों ने संजा, सर्वनाम, कृदन्त, तद्वित 
ओर अव्यय में । इसी प्रकार अ्रीस के प्राचीन तल्ववेत्ता श्ररस्तू ने म्षा के . 
चार विभाग माने थे---सज्ञा, विशेषण,.. क्रिया और अव्यय । बाद को अवा- 
न्तर भेद होते-होते ये चार, दरा भागो म परिणत हो गए. | इनका विचार ऊपर 
पदव्याख्या का विवेचन करते समव किया गया है और यह बतलाया गयों है 
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कि यह वर्गीकरण किसी भी श्रर्थ में भापा के लिए मौलिक नहीं कद्दा जा 
सकता | सारांश यह कि हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि वाक्य का कोई 
ऐसा विश्लेपग नहीं किया जा सकता, जो ससार की सभी भाषाओं पर सर्वथा 
लागू हो सके | वह हमारी बात! का अ्रेश है, और हमारी बात हमारी 
भाषा का अ्वयव | हमारी भाषा हमारी विचारधारा की प्रतिनिधि है ही | 

वाक्य के विभिन्न पदों का समुचित अन्वय होना चाहिए | श्न्वय का 
अर्थ है सगति तथा सम्बन्ध । योगात्मक भापाओं में इसका अधिक मदृत्त्व है | 
उदाहरणार्थ, संस्कृत मे विशेषण ओर विशेष्य का लिंग, वचन श्रीर विभक्ति 
तीनों में अन्चय होना चाहिये तथा कर्मबाच्य की क्रिया का कर्म से और कत्‌ 
वाच्य वाली का कर्ता से | अयोगात्मक भाषाओं में इस प्रकार का बहुत सा 
काम पद-क्रम से निकाल लिया जाता है । योगात्मक मापाओं में पद-क्रम का 
इतना महत्त्व नहीं यह बात ऊपर कहीं जा चुकी है । 

वाक्य के पदों में परस्पर तीन गुण रहते हँ--आकाक्षा, आसत्ति ओर 
योग्यता । इनके बिना वाक्य या तो अपूर्ण रहेगा या अनगंल ग्रलाप | यदि 
हम केवल अध्यापक कह कर चुप हो जायें ओर दस पद का सम्बन्ध प्रकरण 
न बतावें तो हमे आराकाक्षा रहेगी कि अध्यापक का क्या हुआ यथा उसने क्या 
क्रिया | इस आकाज्षा की पूति अन्य पदों को करनी ही चाहिये। इसी तरह 
यदि हम सवेरे खाना कहें ओर कुछ देर बाद नहीं मिला कहें तो प्रकरण से 
निर्देश न होने पर चतुर से चतुर सेबक भी हमारी बात का कोई श्रथ न 
निकाल सकेगा । पदों म॑ परस्पर आसत्ति चाहिए। ओर यदि हम बोलें आग 
से सींचो तो आग मे सीचने की योग्यता न होने के कारण लोग द्वमारे वाक्य 
को पागल का प्रलाप ही समकेगे। दस प्रकार यह सिद्ध हुआ ऊ़ि ये तीन 
गुण वाक्य के लिए आवश्यक हैं । 


#ा्जी 
लॉ 


बीसवां अध्याय 
भाषाविज्ञान का इतिहास 


भाषा के शअ्रध्ययन से हम! इस नतीजे, पर पहुंचे कि एक ओर प्रत्येक 
मनुष्य की भाषा, विज्ञान की दृष्टि से, दूसरे मनुष्य की भाषा से मिन्‍न है, 
साथ ही साथ दूसरी ओर हम पिछले श्रध्याय में इस तत्त्व को भी देख चुके हैं 
कि भाषा विचारधारा की वाह्म प्रतिनिवि है ओर यह विचारधारा अरखंड- 
स्वरूप है। इस प्रकार भाषा भी विश्व के मोलिक एकत्व ओर अनेकरूपत्व 
का उदाहरण है। 
भाषाविज्ञान का अमिप्राय भाषा का विश्लेषण करके उसका दिरदशंन 
कराना है| मनुष्य भाषा का दश्न प्राप्त करने की कोशिश जब से उसने 
होश संभाला तभी से कर रहा है। इस कोशिश का इतिहास बड़ा मनोरजक 
है | थाषा के विपय में सर्वप्रथम विवेचन हमारे देश में हमारे स्वर्णयुग मे 
हुआ, ओर इधर दो ढाई सो बरस में विशेष्न रूप से यूरोप में किया गया है । 
॥ प्राचीन भारतीय अनुसन्धान 
किसी भी जनसमुदाय में अपनी भाषा के वेज्ञानिक' अध्ययन का सवाल 
भाषा-मेद के कारण उठता है। यह भाषाभेद आन्‍न्तरिक होता है या बाहरी, 
पहला बोली-विभेद के कारण, दूसरा विदेशी भाषाओं के सम्पक से | भारत 
में बेदिक मन्त्रों को अद्वितीय महत्त्व प्राप्त हुआ, वे दिव्यशक्ति के उपहार माने 
गए. | उनको जैसे का तैसे याद रखना मानव-धर्म का परम कतंव्य समझा 
गया। भारतीय धारणा-शक्ति सदा प्रसिद्ध रही है। वैदिक दिजों ने 
संहिताओं को कंठस्थ करके स्थिर रक्वा। भाषा सर्वाद्ध में विकसित होती 
रहती है इसलिए, कालभेद ओर देशभेद के कारण कंठस्थ मन्त्रों के उच्चारण 
में मेद पड़ जाना अवश्यमभावी था । ऐसी परिस्थिति में मूल की रक्षा करने के 
उपाय सोचे गए। * है 
उन उपायो में संहिताओं का पदपाठ सर्वप्रथम सफल प्रयास साबित 
हुआ । पदधपाठ के द्वारा मन्त्रों का विभाग पदों में करना संभव हो पाया | 
पदयष'ठ की युक्ति शाकल्य ऋषि की रची समभी जाती है । 
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ब्राह्मणकाल में सद्दिताओं का स्वाब्याय विभिन्न ऋषियों की १रिपर्दो, चग्गों 
श्रीर शाखाओं मे होता था। कितने ही लगन के द्विजों ने संसारी सुख का 
मोह छोट कर अपनी सारी शक्ति इस वैदिक वाड़मय के स्वाध्याय मे लगा दी | 
वेद (ब्रह्म) के स्वाध्याय के लिए नेप्टिक त्रह्मचर्यत्रत का पालन किया गया | 
इसके फलस्वरूप वैटिक भाषा की यथातथ रक्षा हो सकी | पदपाठ के लिए 
यह आवश्यक था कि सत्ता (संधि), समास ओर उद्यात्त श्रादि स्वरों 
का व्यवहार ठीक से समझ लिया जाय | ब्राह्मण ग्रन्थों मे जद्योॉ-तद्दाँ शिक्षा 
(घ्वाने) ओर व्याकरण के सम्बन्ध के तत्व उदाहरणस्वरूप मिलते हैं। इनसे 
पता चलता है कि ई० पू० आठवीं-नर्बी सदी में ही भारतीयों ने भाषा के 
शास्त्रीय अध्ययन में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त कर ली थी | विद्वानों का 
मत है कि इसी काल में विविध शिक्षा-ग्रन्थ बने | इसमें बण, स्वर, मात्रा, 
उच्चारण ओर संहिता के नियमों का विवरण रहा होगा | कुछ समय बाद 
ही मूल प्रातिशाख्य बने | वतमान प्रातिशाख्य इन्हीं मूल प्रातिशाख्यों पर 
थ्राश्रित हैं यद्यपि हैं पाशिनि के समय के | इधर के मूल प्रातिशाख्यों में 
पदों का (१) नाम, (२) आख्यात, (३) उपसगे, (४) निपात, यह्द चतुर्वि- 
भाग, कुछ संगाश्रों के लक्षण तथा पद का थोड़ा बहुत विश्लेषण, किया गया 
होगा | यह सब फराम यास्क्र मुनि के पहले हो चुका था । 

निरुक्त के कर्ता यास्क्रमुनि का काल ई० पू०८००-७०० माना जाता 
है | यास्क्र के सामने चेढ के शब्दों की सूची, निधंदु नाम की, मीजद थी | 
इस सूची में पाँच अध्याय हैं। निरुक्त इसी निपरठु की व्याख्या ऐे। निरुक्त- 
कार ने नि्ंटु के शब्दों को लेकर वैदिक संहिताओं के उद्धरण देते हुए शब्दों 
का अर्थ स्थारित करने का उद्योग किया है| श्रथविज्ञान के विषय का ससार 
में यह सवधथम प्रयास है। यास्कमनि के समय तक भापाविज्ञान-सम्बन्धी 
अन्वेषण इस देश में फाफी आगे बट चुफा था, इसका रसी बात से यथेष्ट 
प्रमाणु मिलता है कि यास्‍स्क ने बहतेरे (अ्राग्मायण, ऐतिद्ासिफ, नेदक्, 
वैयाकरण आदि) पत्तों और गारर, गालव, शाकटायन, शाकल्य श्रादि 
पूत््तों या समझालीन आाचायों का उल्लेस किया है और उनके मत यो 
उदघूत क्या है। पदों के चतुर्विभाग के श्रलावा निबकफार सशा ओर 
क्विपा के तथा क़दन्त ओर तद्दित झादि के ग्रत्यव-भेदों से भी कुछ न कुछ 
परिचित थे | भाषाविशान के लिए निश्काकार की यह देन है कि प्रत्येक 
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संज्ञा (नाम) की व्युत्पत्ति किसी न किसी धातु से है| अन्य विद्वानों के मत 
का खंडन करके उन्होंने अपने मत का सवथा पोषण किया 

यास्क के बाद ओर पाणिनि के पूर्व बहुत से वेबाकरण रहे इंगि । पाणिनि 
ने प्रथमा, द्वितीया आदि विभक्ति नामों का तथा, वहुत्रीहि, कत, तद्धित 
श्रादि संजाओं का प्रयोग बिना इनका अर्थ बताए हुए किया है जिससे स्पष्ट 
है कि उनके समय तक ये संजाएँ सुपरिचित हो चुकी थीं शोर बहुतेरे ब्याकरण- 
कार पदविनान को आगे बढा चुके थे | इनमें से आपिशलि ओर क्राशकृत्स्न 
दो का उल्लेख मिलता है। पाणिनि के पूर्व के वैयाकरणो में इन्द्र का नाम 
सब प्रथम उल्लेखनीय है | तैत्तिरीय सहिता (७-४-७) के अनुसार यही पहले 
वैय|करण सिद्ध होते हैं--- 

वास्वे पराच्यव्याकृताज्वदत्‌ | ते देवा इन्द्रमब्रुवन्निमां नो बाच व्याकु- 
बिंति | तामिन्द्रो मध्यतोड्यक्रम्य व्याकरोत्‌ | 

चैयाकरणों का ऐन्द्रसम्प्रदाय पाणिनि के पूर्व से आरंभ होकर उनके बाद 
भी चलता रहा । वतमान प्रातिशाख्य इसी सम्प्रदाय के हैं। कात्यायन भी 
इसी के थे । ऐन्द्रसम्प्रदाय की परिभाषाएँ. सरल ओर सुबोध थीं । 

पाणिनि की अध्दाध्यायी में पूवंवर्ती वैयाकरणों के सकल कार्य का सार 
समन्वित है। इन्होंने स्वयं उदीच्य ओर प्राच्य संप्रदायो का तथा आपिशलि, 
काश्यप, गाग्ये आदि दस वैयाकरणों का उल्लेख किया है | 

पाणिनि मुनि के जीवन के बारे में कुछ पता नहीं। कटद्ठा जाता है कि 
यह (अटक के निकट) शालातुर के निवासी उदीच्य ब्राह्मण थे। इनकी माँ 
का नाम दाक्षी था | यदि पंचतन्त्र की गवाही मानी जाय तो इनका देहान्त 
एक सिंह के द्वारा हुआ । कथासरित्सागर के अनुसार इनके गुरु उपाध्या- 
यवर्ष और सहपाठी कात्यायन, व्याडि ओर इन्द्रदतत थे। इन्होंने घोर तपस्या 
करके चौदह माहेश्वर सूत्रों की प्राप्ति की | अंगरेज विद्वान इनका काल ई० 
पू० चौथी सदी मे और जरमन तथा भारतीय मनीषी ई० पू० ४०० से पूर्व 
छुठी या सातवीं शताब्दी में मानते, हैं | 

पाणिनि की रचना अ्रष्टाध्यायी है। हर अध्याय में चार पाद हैं। कुल 
सूत्रों की सख्या क्तरीब चार हजार के है | अष्टाध्यायी की विशेषता संच्तेप 
है। इन चार हजार सूत्रों में सारी भाषा: को ऐसा जकड़ दिया है कि मीन-मेष 
. करना असंभव है। यह प्रत्याहारों के कारण ही सभव हो सका। इसके 
अलावा सक्षेप के लिए पाणिनि ने अनब्नन्ध, गण घं, लुक, श्लु, आदि 
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सना, अनुवृत्ति तथा प्रचलित गुण, वृद्धि अ्रदि परिभाषाओं का भी सद्दारा 
लिया | अ्रष्टाध्यायी के अलावा उसके सह्दायक ग्रन्थों म॑ से धानपाठ, 
गणपाठ और डणादिसूत्र का अ्रधिकांश भाग पाणिनि का ही रचा माना 
जाता है । 

भाषाविज्ञान के लिए पाणिनि की छाप अमिट है। माहेश्वर यत्रो में 
ध्वनियों का, स्थान ओर प्रयत्न के अनुसार,वर्गीकरण व्वनिविजान के तत्वभान 
का उत्तम उदाहरण है | प्रति शब्द किती न किसी घाठु से सम्बद्ध है उस 
मत की पुण्कल पुष्टि पाणिनि ने न केवल अशध्यायी के सन्नी से बल्कि उणादि- 
सूत्रों से की | पर सब से महत्व का काम वैदिक ( छन्दस ) श्रौर लॉकिक 
संस्कृत का तुलनात्मक विवेचन है। यूरोप में जो काम इईसवी १६ वी सदी में 
किया गया वही इस देश में ईसा पूर्व छठी सातबी सी में पाशिनि मुनि कर 
चुके थे। इस प्रकार पाणिनि ने ध्वनि-विगान, श्रर्थ विजान श्रोर त॒लनात्मक 
व्याकरण के अ्रध्ययन को बहुत श्रागे बढ़ाया | 

वेदिकी प्रक्रिया के अध्ययन से यह वात स्पष्ट मालूम होती है कि पागिनि 
के समय तक छन्दस ओर भापा दोनों के बीच काफी अन्तर पड गया था| 
छन्दस्‌ में वैकल्पिक रूपों की बहुतायत थी ओर इसको प्रकट करने के लिए 
पाणिनि ने बहुल॑ छुन्द्सि का बहुत जगह निर्देश किया हे | छन्दस्‌ की भापा 
बराबर चली आा रही थी। वद् अपोरपेधव समझी जाती थी। उसको छेड़ 
श्रसंभव था ओर कोई छेड भी सकता तो पाप का भागा होता | पाणिनि मुनि 
ने भाषा को ही पफडा और उसको ऐसा स्टेडड रूप दिया जो ग्राज ढाई हजार 
वर्ष बाद भी स्टडड माना जाता है। इतना सफल व्याकरणकार समार मे 
कहीं नहीं हुआ । 

पाणिनि के उपरात बहुत से वैयाकरण हुए । उन सब में वार्तिकवार कांत्या- 
यन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। कथासरित्सागर एन्‍्हें पाशिनि का समझा- 
लीन बताता है पर यह असंभव है । शनफा समय ई० पू० ५००-३४० फे बीच 
में पडता है। पतजलि इन्हे दाक्तिणात्य बताते हैं और सभव है कि य५ 
व्याकश्णुकारों की किसी भिन्न शास' के रह हों | इ्न्टोने पाशिनि के दंग मे 
ष्टी सूत्रों म प्िशिनि के मत की आलोचना की है | हनऊे यत्रो यो चानिक 
कहते है। इनमें फात्यायन ने पाशिनि फे १५०० सूत्र पत-एक बर उठाए # 
ओर उनमे दोष दिखाकर शुद्ध नियम निर्घारित शिए हैं। दिद्मानों का विश्यास 
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है कि एस शुद्धीकरण द्वारा बार्तिककार ने विशेष रूप से पाशिमि मनि हे 
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समय से उनके समय तक (अर्थात्‌ डेढ़ दो सौ वर्ष में) भाषा में जो परिवर्तन 
हो गए थे उन्हीं का समावेश किया है | इसलिये श्रालोचनात्मक होते हुए भी, 
वार्तिककार की कृति ने अ्रष्टाध्यायी के अध्ययन के लिए सहायक ग्रन्थ का 
काम दिया । 

वाजसनेयी प्रातिशाख्य भी कात्यायन की बनाई सममी जाती है। इसमें 
छन्दस्‌ (वैदिक) भाषा के नियम दिए हैं जो पाणिनि के सूत्रों के अधिकांश 
अनुकूल हैं ओर जहाँ भेद है वहाँ अधिक उपयुक्त | 

कात्यायन ने पाणिनि के ही पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है पर 
जहाँ-तहाँ स्वर (अच्‌) व्यंजन (हल), समानाक्षर (अक) भवन्‍्ती ( लट ) 
आदि नए शब्द भी दिये हैं| इनके वाद और पतंजलि मुनि के पूर्व श्रन्य 
वार्तिककार भी हुए हैं | संभव दै कि कोई कात्यायन के पूर्व भी हुए हों ।' 

पतंजलि ने अपने ग्रन्थ महाभाष्य में पुष्यमित्र, साकेत के अवरोध श्रादि 
समकालीन व्यक्तियों ओर घटनाओं का उल्लेख किया है जिससे उनके काल(ई० 
पू० दूसरी सदी ) के निर्धारण में कोई कठिनाई नहीं पड़ती | इनका ' उद्देश्य 
कात्यायन आदि पूर्ववर्ती वैयाकरणों द्वारा की गई पाणिनि के ग्रंथ की आलोचना 
का बलपू् खंडन करना है | विशेष रूप से इन्होंने कात्यायन के नियमों में 
दोप दिखाए हैं ओर पाणिनि के मत का मंडन किया है। इन्होंने जो नियम 
दिए हैं उन्हें इश्टि का नाम दिया है। महाभाष्य का महत्व संस्कृत भाषा के 
नियम-निर्धारण में उतना नहीं है जितना भाषा के दाशनिक विवेचन में । 
ध्वनि क्या है, वाक्य के कोन कौन से भाग होते हैं, ध्वनि-समूह (शब्द) 
ओर अथ में क्या सबंध है इत्यादि महत्त्वपूर्ण विषयों पर पतंजलि ने बहुत 
सुन्दर विवेचन किया है | इनकी शैली बड़ी ललित और हेत॒पूर्ण है और सारे 
संस्कृत वाड्मय में शंकराचार्य-कृत शारीर्कमाष्य को छोड़कर अपना सानी 
नहीं रखती | ' 

पाशिनि, कात्यायन, पतंजलि ये तीन ऋषि संस्क्ृत व्याकरण के सुनिन्नय 
कहे जाते हैं | इनके बाद टीकाकारों का समय आता है | टीकाओं में वासन व 
जयादित्य की बनाई काशिका सब से प्रसिद्ध है | यह प्रायः ई० ७वीं सदी 
की सममझ्ली जाती है। काशिका पर की गई टीकाओं में जिनेन्द्रजुद्धि का न्यास 
और हरदत की पद्संजरी भी प्रसिद्ध अन्य हैं| परन्तु भाषा के दार्शनिक 
विवेचन और मूलतत्त्वों के स्थापन के लिये भतृ हरि का व्राक्यपदीय सबसे 
अधिक महत्व का है| इसमें तीन कांड हैं, ड्ञ्म (आ्रगमक्राड), वाक्यकांड 
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आर पद (प्रकीर्णकांड)। कण्यट ने इस तात्विक विवचन को अपने ग्रन्थ 
'महभाष्यग्रदीप में और आगे बढाया । इस प्रकार के वेयाकरणों भे प्रदीप 
के टीकाकार नागोजि (नागेश) भद्ठ क्रा मी उल्लेख कर देना उचित दे | 
विवादित होने पर भी यह अखड ब्रह्मचारी रहे और अपने ग्रंथी की ही अपनी 
सनन्‍्तान सममसते रहे । इन्होने अन्य शार्ों के अलावा व्याकरण के फिप्रय 
पर ही कई ग्रन्थ लिखे | इनमे से प्रदीपोद्योत, वैयाकरणसिद्धान्त मंज्ञपा और 
परिभाषेन्दुशेखर महत्वपूर्ण बताए जातें हैं | बे० सि० मजूप्रा भापा के ताच्यिक 
विवेचन के लिये अद्वितीय ग्रथ है | 
टीका-सम्प्रदाय के बाद अ्रष्ठाव्यायी के सत्रो पर ही श्राश्रित किन्तु उसके 
क्रम को हृटाकर विपयानुकूल क्रम रखनेवाले कोमदीकारों का समय आता ई | 
इस समय तक व्याकरण का वाडमय इतना ज्यादा बढ गया था कि उसको 
पुराने क्रम से हृदयगम करना अ्रसंभव-सा हू गया था। इसोलिए नवीन क्रम 
निर्धारित क्रिया गया | इस तरह के ग्रंथों में चरिमल सररवती कृत रूपमाला 
सबसे पहला ग्रन्थ समझा जाता है। इनका समय १३४० ४० के पूर्व का 
माना जाता है। इन्होंने प्रत्याहार, सना, परिभाषा, सन्त, सुत्रन्त, निपात्त, 
स्रो-प्रत्यय, कारक, आ्रख्यात, कृतू ओर तद्धित इस प्रकार विपयानुकूल क्रम 
रक्‍्खा । पर इस प्रकार के ग्रन्थों में सर्वप्रचलित ओर सर्वमान्य भट्टो जिदीक्षित 
कृत सिद्धान्तकोमुदी है । इनका समय १६५,० ४० के श्रास-परास समक्ता जाता 
है | तिद्धान्तकीमुदी द्वारा ही सस्क्ृत के व्याकरण की परिपा्टी इतनी लेक प्रिय 
हुई कि अ्रष्टाध्यायी क्राशिका की परिपाटी वरिल्कुल खतम द्वा गई 
व्याकरणकारों की राणिनि-शाखा के अलावा, चान्द्र, जनेन्द्र, शाऊटायन, 
कातन्त्र, सारस्वत आदि कई अ्रन्य शाखाएं प्रचलित हुई । इनमें से एक- 
ग्राध का क्रम पाणिनि के क्रम की अपेक्षा सरल शोर सुबोध है | पर रनमें से 
कोई भी पाणिनीय शाखा के आगे चल नहीं पाई । श्रन्य शाखाओं फे वैया- 
करणों में शब्दानुशासन के लेखक हेमचन्द्र और मुग्धवोध के फर्त्ता बोपदेव 
के नाम उल्लेखनीय है। 
ऊपर, तुलनात्मक व्याकरण के श्रादिगुद पाणिनि थे, यह कहा दा 
जुक़ा है । पतंजलि फे समय तक चैदिक भाषा के श्रष्ययन को योशा बहुत 
मध्त्य मिलता रहा | उसके याद प्रायः व्याकरणकारों ने अपना सारा ध्यान 
लीकिक भाषा पर ही. लगाया शरीर तुलनात्मक 'प्रश्ययन स्थगित रहा | या 


१्पर सामान्य भाषाविज्ञान 


प्रकृति (आधार) मानकर विविध प्राकृतों का विवरण दिया है। इनमें सर्व- 
प्रथम ग्राकृतग्रकाश के कर्त्ता वररुचि हैं| इनको वररुचिकात्यायन भी कहते 
हैं| कात्यायन वातिककार से निश्चय ही यह भिन्न हैं | प्राकृतप्रकाश में बारह 
परिच्छेद हैं | पहले नो मे ससक्ृत को आधार मानकर महाराष्ट्री का विवरण 
है, दसवें मे शौरसेनी के आधार पर पैशाची का, ग्यारहवे में शोरसेनी के ही 
आधार पर मागधी का ओर बारहवें मे ससकृत को आधार बताकर शोरसेनी 
का विवरण दे दिया गया है | शोरसेनी के भेदक लक्षणों को देकर अन्त 
में ग्रन्थकार ने कह दिया है कि बाक़ी महाराष्ट्री के समान समझना चाहिए। 


प्राकृतप्रकाश की ही शैली पर अन्य प्राकृत व्याकरण बाद को बने । प्रायः 
समों में त्चलित प्राकृतों का तुलनात्मक विवरण दिया हुआ है | इनमे से 
हेस चन्द्र ओर मार्कडेय के ग्रन्थ विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं | ऊपर कह चुके 
हैं कि हेमचन्द्र ने शब्दानुशासन नाम का संस्कृत का व्याकरण रचा। 
इसी को सिद्धहेमचन्द्र भी कहते हैं। इसके आठवें अध्याय में प्राकृत- 
व्याकरण है। इन्होंने महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, पैशाची, चूलिका- 
पैशाची ओर अपभ्र श का बड़ा सुन्दर ओर विस्तृत वर्शन किया है। मार्क 
डेय ने अपने ग्रन्थ प्राकृतसवस्त्र मे तीन वर्ग स्थापित किये, (१) भाषा, 
(२) विभाषा ओर (३) अ्रपश्र श। पहले के अन्तर्गत महाराष्ट्री, शौरसेनी, 
प्राच्या, अवन्ती ओर मागधी, दूसरे में शाकारी, चाडाली, शाबरी, आभीरिका 
और टाक्की (ढक्की) तथा तीसरे में नागर, -ब्राचड और उपनागर हैं। इनके 
अलावा पैशाची का वर्ग अलग माना है श्रोर उसके तीन भेद -(केकयपैशा- 
चिकी, शौरसेनपैशाचिकी तथा पाचालपैशाचिकी) बताये हैं। 


इनके अतिरिक्त पालिभाषा में कच्चायनो (कात्यायन) और मोग्गल्लान 
. (मोदगलायन) के बनाए हुए व्याकरण प्राचीन और प्रचलित हैं । 


वैयाकरणों के अलावा साहित्य-शास्रियों तथा नैयायिकों ने भी अपने- 
अपने शास्त्रों का अध्ययन करते हुये शब्दशक्ति का, विशेष विधघेचन किया है। 
शब्द की अमभिधा, लक्षणा, व्यंजना (ध्वनि) तीन शक्तियों के विषय, प्रयोजन 
आदि का, तथा तात्यये, पदार्थ, वाक्या्थ, अर्थस्फोट आदि -ाः भी सुन्दर 
विवेचन घ्वन्यालोक, काव्यग्रकाश, रसयंगाधर आदि ग्रन्थों में मिलता है । 
आधुनिक ग्रन्थों मे जगदीश तकौलंकार का बनाया हुआ शब्दशक्तिप्रका- 
शिका नाम का ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण है | 
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इस प्रकार भारतवर्ष मे भाषाविज्ञान के प्राय: प्रत्येक अंग का विवेचन 
शास्त्रीय शैली से बड़ी लगन से किया गया था। आवुनिक भाषाविज्ञान के 
पडितों को यह सामग्री सुलभ नहीं है। वे दससे प्राय. अ्रनभिन्न ही ई | डा० 
सिद्धेश्वर वर्मा ने ध्वनिविशञान के विषय की पुरानी सामग्री का अन्येपण और 
अध्ययन करके भारतीय विवेचन को विद्वद्दग के सम्मुख रक्‍खा है | शेप्र सामग्री 
में से महाभाष्य आदि अन्धों पर एक्रांगी विचार यूरोपीय संस्कृत-पटितों ने 
किया है| पर भाषाविज्ञान के घुरघर प्रायः इस सामग्री से अनभिन्न ही ई | 
एशिया के अन्य देशों में भी भाषाविज्ञान का थोड़ा बहुत विवेचन 
हुआ हे । 
अरब देश में भापा के अध्ययन की ओर ध्यान मुहम्मद साहब के आावि- 
भाव के बाद गया । इन लोगो ने कुरान शरीफ की भाषा का व्याकरण 
बनाया और इसी के आदश पर मुस्लिम देशो के यहूदियों ने इब्ानी (ट्रेन) 
का व्याकरण तैयार क्रिया | धातु शब्द का द्योतक यूरोपीय झट शब्द हेन्न- 
व्याकरण से गया है | 
चीन-देश-बासियों ने भी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था शोर शब्द- 
कोप बनाए थे | 
' यूगोपीय खोज 
यूरोप में भाषा-सबंधी विवेचन भारत की अपेक्षा बहत देर को शुरू 
हुआ | यूरोपीय सभ्यता का मूलसोत ओऔस देश रहा है | इस देश के रइनेवाले 
ग्रन्य देशवालों को बर्बर समझते थे और उनकी भाषा आदि सस्कृति के सभी 
अगों की श्रवह्ेलना करते थे | अपनी भाषा की विवेचना करना उनके लिए 
बेकार था क्योकि वह प्रत्येक ग्रीफ को जन्म से हीं प्राप्त थी | भारत फी तर 
वहाँ कोई अपोसुपेय गन्यथ नहीं वे जिनका संरक्षण आवश्यक होता। ऐसी 
परिस्यिति मे यह स्वाभाविक ही था छि भाषपातत्वों फा शन्वेपण बाय तेरे मे 
ग्ारभ हुआझा | 
ग्रीस के प्रसिद्ध तत्नवत्ता सुकरात (५६६-३६६ ४० पृ०) यो बल भान 
हुआ कि खनि ओर विचार में समवाय सम्बन्ध नी है, उनसता विचार था 
कि ऐसी भाषा की खि हा सकती है शिसमे ऐसा सम्बन्ध से) | प्ंवटों (७२६ 
३४७ ६० पृ०) ने विचार ओर भाषा की एऐक्सा का उनुभय रिया पौर 
विचार के भाषा का अन्तरंगरूप निर्धारित क्रिया। उन्होने यीड्त भाषण । 


श्र 
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ध्वनियों का वर्गीकरण सघोष और अघोष में किया | प्रथम वर्ग के अन्तर्गत 
स्वर रक्खे और दूसरे में शेप ध्वनियाँ। दूसरे वर्ग के फिर दो भाग किए, 
पहले में अन्तःस्थ वण और दूसरे में व्यजन । अरस्तू (३८५-३२२ ई० पू०) 
ने भाषा का विश्लेषण करके पदों में विभाजन किया । उत्तरकालीन ग्रीक 
व्याकरणकारों ने व्यजनों का विभाग तनु, मध्य ओर महाप्राण में किया है। 
यही अभी तक यूरोपीय विद्वान इस्तेमाल करते हैं । अरस्तू द्वारा किए गए 
पद-विभाग को बादवाले ग्रीक विद्वानों ने जारी रक्खा । इस दिशा में स्टोइक 
वर्ग के दाश निक्रों ने विशेष काम किया । इन्ही के रक्‍खे हुए नाम श्राज भी 
यूरोपीय व्याकरणों मे किसी न किसी रूप से जारी हैं। ग्रीक भाषा की सर्व 
प्रथम व्याकरण के बनानेवाले थे कस (ई० पू० दूसरी सदी के) थे। इन्होंने 
कर्ता और क्रिया के परस्पर अन्चय पर तथा लिछ्ठ, वचन, विभक्ति, पुरुष, 
काल ओर वृत्ति पर प्रकाश डाला । 

ग्रीस से जब सभ्यता और प्रभुता का केन्द्र रोम पहुँचा तो लैटिन और 
ग्रीक दोनों भाषाओं का अध्ययन होने लगा ओर ग्रीक व्याकरण के आधार 
पर लैटिन के भी व्याकरण बनने लगे | अवश्य ही तब इन दोनों की समान- 
ताश्नों ओर विषमताओं पर ध्यान गया होगा । ईसाई धर्म के विस्तार से 
यहूदी भाषा इब्रानी का भी अध्ययन होने लगा | अब तक यही परमेश्वर और 
ध्वर्गलोक की भाषा सममी जाती थी ओर इसका ज्ञान पाकर धार्मिक विद्वान 
अपने को कृतकृत्य मानते थे | साम्राज्य मे स्थित पड़ोस के देशों की अरबी, 
सीरी आदि साहित्यिक भाषाओं पर भी थोड़ा बहुत ध्यान गया । पर शीघ्र 
ही लैटिन के अध्ययन ने सारे यूरोप में महत्व ग्राप्त कर लिया। वही धर्म 
और सभ्यता की मूल भाषा मानी जाने लगी और इसलिए, उसका यूरोप पर 
एकछच्र राज्य हो गया | प्रायः १८वीं ई० सदी के पहले तक सारे यूरोप के 
विद्यालयों मे लैटिन ही पढ़ाई जाती थी | मातृ-माषरा को पढाना बेकार था, 
वह तो स्वय झा ही जाती थी | उसका कोई विशेष महत्व भी न समम्का जाता 
था । लैटिन व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कर लेना ध्येय था और व्याकरण का 
प्रयोजन केवल शुद्ध लिखना ओर बोलना था | पढ़ानेवाले आचार्य दर देश के 
अलग-अलग थे ये लैटिन पुस्तकों से पढते-पढ़ाते थे। परिणामस्वरूप एक 
देश में पढाई जानेवाली लैटिन दूसरे देश की लैटिन से बहुत भिन्न होने लगी। 
तत्कालीन जन-साधारण की बोलचाल की भाषाओं की अपेक्षा लैटिन में शब्दों 
के रुपों का बाहुल्‍य था | यदि तत्कालीन भाषा को देखना हुआ तो लैटिन के 
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चश्मे से देखा गया | विभिन्न देसा की लैटिन मात्रा के उच्वारण मे परस्पर 
बहुत विपमता दिखाई पड़ने लगो। भारत मे आ्राज बगाली पस्कृतन का 
उच्चारण बंगला भाषा के उच्चारण से प्रभावित होकर अन्य य्रातवालो को 
ग्रय्पयटा और अश्रप्ट जान पड़ता है | पर लेटिन का यद्द अटपटापन इससे 
कई गुना अधिक था | 
अठारत्री सद्दी के पूर्व यूगगरेय भापातो पर जो भी काम हुआ उस पर 

लैटिन के श्रव्यवन का प्रमाव बहुत स्पष्ट है | उद्यरित सापा की अपेज्ता लिखित 
भाषा की प्रधानता, रूयविभिन्नता के अ्रभातव में भी उसके अस्तित्व की खोज, 
कोप ग्रथो मे ब्युतत्ति आदि के लिए, लैटिन शब्दों का अस्थान रुद्याग लेना, 
व्याकरण में लेटिन के नियमी के सहश नियम खोजना आदि उसी प्रमाव के 
साक्षी हैँ। लोग नवीन संस्कृति (॥90998977009) से जहाँ श्रन्य बातों में 
उन्नति की ओर अग्रसर हुए, वह्दाँ भाषाओं के अ्रध्यवन में भी दृष्ठि विस्तृत 
हुई और लैटिन के अलावा ग्रीक फिर से पढी जाने लगी तथा इब्रानी और 
अरबी की ओर भी ध्यान गया | अ्रमरीका थआ्रादि की खोज हो जाने पर वर्ड 
के मूल निवासियों की शब्दावली इकछी की जाने लगी ओर पादरियों ने इनके 
व्याकरण ओर कोप भी तैयार किये | स्पेनी पादरियों ने १६ वी सदी में ही 

यह काम शुरू कर दिया था | 

भापाविज्ञान की नींव 
अठारवीं सदी में कई यूरोपीय विद्वानों का ध्यान भाषा के उद्गम की ओर 

गया। प्रसिद्ध दाशनिक रूसो ने यह मत पेश किया कि श्रादिम मनुष्यों ने 
भाषा, एक स्थान पर बैठ कर समभोते से बनाई ) कोंडिलक ने यह विचार 
रखा कि थआ्रादिम मनुस्पों, पुझषों और लिया, के सहवास श्र भावातिरेक में 
निकले हुए नादों के स्तम्म पर भाषा स्वाभमात्रिक रूप से खड़ी ऐ गई | पर 
एस प्रश्न पर इस सदी में सर्वोत्तम गनेपणा हर ने की | बलिन गकेडमी के 
लिए एन्द्रेने एक निबन्ध लिखा जिसमे भाषा के ईश्वस्पदल द्वाने फा वहन 
किया | इन्द्ोने कद्दा कि मनुष्य ने भाषा जानबूम कर नहीं बनाई, वह उसकी 
प्रकृति से ही निकल पटी, उसी प्रयार जैसे गर्भ से बच्चा | इसी सदी के ग्रन्‍्त 
में जेनिश ने आदर्श भाषा) फे विषय पर निबंध लिया श्िसिम उन्होंने ऐसी 
भाषा के लक्षण! सा विवेचन किया और उनतहे प्रुसार लेडिन, गीय तथा 
मूरोपीय भाषाओं वी सुलनास्मक सोच वी | उस सदी में हएर गरर तेनेश ने 
अपने विवेदन से भे 4 वि ने की नीव रक्णो। इस सदी हे पलत मे हट हिनी 
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विस्तृत हो गई थी इसका अन्दाज इस बात से * सक्रता है कि पी० एसू० 
पलल्‍लस (१७४१-१८११) ने रूख की महारानी कैथरीन की आश्या पाकर एक 
शब्दावली ऐसी तैयार की जिसमें यूरोप ओर एशिया दोनों की भाषाओं के 
२८१ शब्द तुलनास्व॒रूप दिए गए थे | पॉच साल बाद १७६१ में इसका दूसरा 
संस्करण निकला नभितमें अत्सो ओर मापाओं को समावेरा मिल गया । 
उन्नोतवीं सदी को भाषा विज्ञान को सदो कह सकते हैं क्योकि इसीमें 
इसका पू्ण विकास छहुआ।। नई-नई भाषाओश्रों का अध्ययन शुरू हुआ । 
लैटिन, ग्रीक आदि भाषाओं की भी विवेचना पूर्ववर्ती सदियों की निरब्रत 
अधिक गहराई से होने लगी | ठुलनात्मक अध्ययन को प्रश्रय मिला | सब से 
महत्वपूर्ण बात यह हुई कि किसी ध्वनि या रूप के केवल भिन्न रूपों से ही संतोष 
न हुआ, उनका परस्पर इतिहासिक सम्बन्ध अर्थात्‌ विकास हू ढा जाने लगा । 
भाषा प्रवाहइस्वरूप समक्ती गई। 
भाषाविज्ञान के बनने में सबसे अधिक प्रभाव संस्कृत के अध्ययन से 
हुआ। अठारवीं सदी के अ्रन्त मे, कलकत्ता की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी 
की स्थापना रखते हुए, सर विल्यम जौस ( १७४६-१७६६ ) ने सस्क्ृत का 
महत्व बतलाया था और घोषणा की थी कि गठन में यह लैटिन और ग्रीक 
दोनों के बहुत निकट है ओर इन तीनों भाषाओं का कोई एक खोत है, तथा 
प्राचीन फारसी, केल्टी ओर गॉथी भी इसीसे सम्बद्ध हैं | इस घोषणा के पूव 
ही (१७६७ में) फ्रेंच पादरी कोड्डो ने संस्कृत की ओर अपने देश के विद्वानों 
का ध्यान खींचा था ओर संस्कृत और लैटिन की समानता दिखाई थी, पर 
उनका लेख सर विल्यम जॉस की घोषणा के बाद प्रकाशित हुआ और जो 
श्रेय कोर्डों को मिलना चाहिए. था वह जोंस महोदय को मिला ! शुरू के यूरो- 
पीय संस्कृत विद्वानों में कोलन्र क का नाम उल्लेखनीय है। 
प्राचीन युग: 
प्रसिद्ध जर्मन विद्वान फ्रीडरिख श्लेगेलू ( १७७२-१८२६) ने श्८०८ में 
भारतीय भाषा ओर ज्ञान! के विषय पर एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित किया। 
इन्होंने चार-पॉच साल तक पेरिस मे हेमिल्टन नाम के एक अँगरेज सिपाही 
से संस्कृत पढ़ी थी और संस्कृत भाषा और वाडमय के प्रबल समर्थक हो गए 
थे | प्रथम वार इन्होंने तुलनात्मक व्याकरण का नाम लिया और कुछ ध्वनि- 
नियमों की ओर भी संकेत किया | इन्होंने भाषा को भी दो वर्गों मे विभाजित 
किया, (१) संस्कृत तथा सग्रोत्र भाषाएँ, (२) अन्य-भाषा के उद्गम के बारे 
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में शलेगेल का मत था कि भाषा की उत्तत्ति मिन्न-मिन्न आवार्ों पर हुई दोगी 
उदाहरणारथ मॉचू भाषा मे अनुरणन त्मक शब्दों का, वाहुल्य ढ मिससे पु 
पत्ती थादि पन्‍्तओं का प्रभाव[स्पष्ठ दे, पर सस्कृत में रिसी कोई बात नही ह्द। 
फ्रीडरिख श्लेगेल के माई अडोल्फ श्लेगेल (१७६७-१८४५) भी अपने भ 
'इडरिख की तरह ही सस्कत के अ्रच्छे विद्दान और समथक थे | इन्होने इिलड 
भाषाओं को दो बगों, सबोगात्मक ओर वियोगात्मक, में बॉटा | 
उन्नीम्ीं सदी के आरभ में ही, भाषाविज्ञान के सस्थापक्र, बॉय, प्रिम 
ओर रैस्क के नाम आते हैं। घातुप्रक्रि| पर बॉप की पुस्तक १८१६ में, रस्कर 
की श्यश्८ में ओर ग्रिम का व्याकरण १८१६ में प्रकाशित हुआ | उनमे से 
बॉप का काम स्वतन्त्र था, पर ग्रिम पर रेस का बहुत प्रभाव पा था | 
रज्मस रैस्क (१७८७-१८६२) लड़कपन से दी वैयाकरण प्रसिद्ध हो गए 
। इन्होने आइसलेट की भाषा का शास्रीय ढंग से अत्ययन फ्रिया और 
प्राचीन नोंस भाषा की उत्यत्ति पर मदत्तपूण गन्ध बनाबा | इसके मत के 
अनुसार अन्यथा के अभाव में किसी जाति या राष्ट्र का इतिहास उसकी भाषा 
से जाना जा सकता है, धर्म, कला थ्रादि तो कालचक्र से बहुत बदल याते 
हैं पर भाषा अपेक्षा दृष्टि से स्थिर रहती है, भाषा के अच्ययन के लिए, 
शब्दावली से ज्यादा व्याकरण पर ध्यान देना चाहिए । उन्होंने फीनी-उगो 
भाषाओं का बडा अच्छा वर्गीकरण किया | यहू भारत भी आये थे ओर 
सर्वप्रथम जेन्द (अवेस्ती) को श्रार्य-परिवार मे उचित स्थान ओर मद्दत्त्य 
दिला सके थे। | 
याकोयू ग्रिमू ( १७८४-१८६३ ) वकील के पुत्र थे और हइन्दोंने पहले 
कानून पढ़ा । भाषा का अन्ययन इनके जीवस में बाद को आया। श्रभी 
तक प्राचीन भाषाशों को मह्खप्रण माना जाता था। रसोनि प्रतियादित 
फिया कि छोटी से छोटी भाषा भी विनान की इंट्धि से सत्त्यपृण त्प्पूण  झोर 
जिस लगन और अ्रध्यचसाथ से एजील की मापा उत्रानी तथा तीटिन यो 
ग्रीफ़॒ का अध्ययन होता ई उसी से वतमान भायाशों खीर दोलियों को 


ण (देवभाषा ब्यारस्णए) श्८१६ मे प्रकाशित हप्ा।फ्सा के स्थश्य रे 
प्रकाशित अन्य की इस्टेनि बडी प्रशंसा की ओर रे्८र२ में चपने ब्यास्श्ग 
दवा परिवं्धित देसरा संग्फ़रूण प्रकाशित किया | एवी 

ऐ जिमफझा विवरण जमनी सापायों के पिचार झ खस्नगत है | कम ने नर- 
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क्रम आदि के लिये पारिभापिफ शब्द गढ़े जो आज भी प्रचलित हं। जीवन 
के उत्तरकाल में ग्रिम महोदय बलिन में प्रोफेतर दो गए और भाषाविजञान के 
अव्ययन अध्यापन में लगे रहे । 

फ्रान्तस्स बाप ( १७६१-१८६७ ) ने पेरिस जाकर पूर्वी भाषाओं का 
अध्ययन किया ओर संस्कृत को विशेत्र ध्येय बनाया | १८१३ में धात॒ प्रक्रिया 
पर इनक पुश्लक प्रकाशित हुई झ्ीर इसी से मापा के ठलनात्मक श्रध्ययन की 
नींव हृढ हुई। इस क्रिताब में सस्क्ृत के रूपों की ग्रीक, लैटिन, ईरानी, जर्मनी 
के रूपो से तुलना है| श्८र२ में वह बलिन अकेडमी के प्रोफेसर नियुक्त 
हुए । १८३३ में इनका दूसरा प्रन्थ प्रकाशित हुआ | इसमें संस्कृत, जेन्द, 
आर्मीनी, ्रीक, लैटिन, लिथुऐनी, प्राचीन सस्‍लाबी, गाँथी और जर्मन भाषाओं 
का सम्पूर्ण तुलनात्मक व्याकरण था | बॉय ने निश्चयपूर्वक यह बात कही 
कि इन भापाओं के विभिन्न रूपों से किन्हीं आदिस रुर्पों छा अस्तित्व सिद्ध 
होता है | बॉय के पू्व भी हार्नीडुके आदि विद्वानों ने इस बात की ओर 
निर्देश क्रिया था कि पर प्रत्यय किसी समय स्वतन्त्र सार्थक शब्द रहे होंगे, पर 
बॉय ने इस पर अधिक बल दिया । प्रार॒भ में बॉप का विचार था कि संस्कृत 
में, पच्छिमी भाषाओं के एऐं ओझ के स्थान पर, केवल अकार की स्थिति 
भारतीय लिपि की अ्रपूर्णता के कारण है, परन्तु दुमग्यवश बाद को ग्रिम 
के प्रभाव के कारण इन्होंने अ, इ, उ को ही मूल स्वर माना | यद श्रम 
श्य८० में तालव्य नियम के स्थापित होने पर दूर हुआ । बॉव ने आर्य धातुओं 
की साभी धातुओं से विभिन्नता प्रदशित क्ली | बाग के पूव ही रैस्क आदि 
विद्वानों ने पुरुषवाचक ग्रत्वयों (ति,-सि,-सि आदि) की सबनामों से तद्गुपता 
बताई थी, बॉय ने इसको सबंत्र व्यापक किया | उन्होंने भाषा के तीन वर्ग 
किए, (१) धातु आदि व्याकरण नियम रहित, यथा चीनी, (२) एकाक्षुर 
धाठुवाली यथा आये ओर (३) दयक्षर धाठुवाली यथा सामी | बॉप की 
विवेचन बहुत-सी भाषाओं पर विस्तृत था, उसमें गहराई ओर सछमता की 
कमी कलकती है । 

विल्हेल्म फॉन हम्वोल्ड्ट (१७६७-१८३५) मुख्य रूप से भाषाविज्ञानी 
न थे, यह थे राजनीतिक कार्यकर्ता | पर इन्होंने भाषातत्वों की भी ययेष्ट 
विवेचना की है। सामान्य भाषाविज्ञान पर सब से पहले इन्होंने महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ लिखा | इनकी दृष्टि पैनी थी और वस्तु की तह तक पहुँचने की इनकी 
आदत सी थी । इनका कोई विशेत्न उल्लेख के योग्य काम है, तो जावा की 
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कविभाषा पर | पर भाषा की विवेचना के सम्बन्ध के इनके विचार बढ़े सार- 
गर्भित हैं| इन्होंने दस बात पर बल दिया कि भाषा प्रवाहरबरूप है, उसका 
लक्षण पूर्ववर्ती ओर परवती अवस्था के सर्बंध से ही दिया जा सकता £ | 
हम्ब्रोल्डट का मत है क्रि प्रत्यक भाषा का स्वय एक व्यक्तित्व है, सामान्य से 
सामान्य बोली का भी । भाषा से जाति के मनोभाव प्रकट होते हैं। भाषाओं 
के वर्गीकरण मे इन्होंने अश्लिए श्रोर श्लिए का भेद निश्चित किया। एउनक 
विचार है कि संसार की भाषाओं की परस्पर विभिन्नता उतनी ज्यादा दे ऊ़रि 
६ सन्तोीपप्रद श्राकृतिमूलक वर्गीकरण कर पाना श्रसभवर है । 


बॉप और ग्रिम के देहान्त के पूष, १८४५ के क़रीब, भाषाविनान की 
काफी सामाग्री दकट्ठी हो गई थी । आय परिवार का अस्तित्व अलग निश्चित 
हो गया था। इस विज्ञान का अवच्ययन अभी तक यूरोप भर मे विभिन्न राष्ट्रों 
और जातियों की सस्कृति ओर सादित्य के अवच्ययन के साथ राथ गीण रुप 
से होता था। गत उसने स्वतन्त्र सत्ता प्राप्त कर ली | इसमे उतिद्यासिक श्रीर 
तुलनात्मक विवेचन ने विशेष मढद पहुँचाई। उत्साही इस नवीन विशान 
को पदार्थविज्ञान आठि भीतिक विज्ञानों का समकक्ष साबित करने लगे। अरब 
तक के अध्ययन में (१) संस्कृत भाषा का विशेष महत्त्व, (२) भाषाओं की 
तुलना करते समय सामान्य लक्षणों पर बल, (३) प्रायः सवाश में गई गुजर 
भाषाश्रों पर अपेक्षाकृत अधिक जोर ओर समकालीन जीवित भापाशा यी 
उपेक्षा, (४) लिपिबद भाषाओं के एकान्त अध्ययन से बाणी के स्वाभाविय 
स्वरूप की अ्व्टेलना, (४) जीवित भाषाओं के थोड़े बहुत बिपचन में भी 
पुराने लक्षणों की दी खोज, यद्दी मुग्ब्य बातें थीं | 
पॉट (१८०२-८०) नाम के यसिद्ध निमक्तिकार तथा अनन्‍्ए चिद्दान सिम 
आर बॉय की परिपाटी पर चलकर पुरानी लकीर पीदते सटे । 
ग्रिम के समकालीन रुप ने भाषा के शरीर (घ्वनि) मर *णरे६-७४० मे 
ग्रंथ प्रकारोत करिए | इनमें जहाँ ग्रिस के शनन्‍्य काय की पतरा था खा 
साथ दी साथ ध्वनि के विवेचन के बारे में पिम के काम ही तीय पा 
थी | इस आलोचना के कारण ही रप के बंथों का उचित र हू 
पर एतना मानना प्रावश्यक शे कि रप ने ग्याने शोर लेगा या पाशार सत्र 
न्थायित किया। वात और प्रिम ने भागा की परिशतनर्शीहग: (हक 
बिल्युल ध्यान न दिया था। न टरढदोफ ने हणरश मे एस सन्ध एपा। 
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कर इसकी ओर विद्वानों का ध्यान खींचा | रैप और ब्रेड्स्डोफ दोनों ने भापा- 
विज्ञान में नवीनता ओर ताजगी उपस्थित कर दी । 
आशुस्ट श्लाइखर (१८२१-६८) भाषाविनान के प्राचीन और नवीन 
युग के सन्धिकाल के प्रतिनिधि हैं| यह अपने को भाषाविज्ञानी ही घोषित 
करते थे । इस प्रकार संस्कृत के अध्ययन से इन्होने सम्बन्ध तोड़ा | लिथुऐनी, 
रूसी आदि कुछ भाषाओ्रो पर महत्वपूर्ण विवेचन करके इन्होंने भाषाविज्ञान 
के मूल सिद्धात निर्धारित करने मे समय लगाया। इस विज्ञान के अलावा, 
दश न और वनस्पतिविनान में भी इनकी अ्रच्छी गति थी | इनके भाषाविशान 
के विवेचन में हेगेल के दशन का ओर वनस्पतिशाह्न की परिभापाश्ों का 
पुट बहत जगह मिलता है। श्लाइस्तर का मत है कि मनुष्य-जाति का 
वर्गीकरण खोपड़ी की गोलाई, लम्बाई आदि के आधार पर न करके, मापा 
की विभिन्नता पर करना चाहिए क्योकि मापा अधिक स्थिर चीज है। इन्होंने 
भाषाओं का वर्गीकरण अ्रयोगात्मक, अश्लिष्ट योगात्मक ओर श्लिए योगात्मक 
निर्धारित किया | मैक्समूलर और हिटनी ने इसको सब्बंथा मान लिया | 
श्लाइखर का सबसे महत्त्वपूर्ण काय आदिम आयमापा का पुननिमाण है। 
इसका उल्लेख आय परिवार की भाषाओं के विवेचन में मिलेगा। इसके 
ध्वनिसमूह, पद, वाक्य आदि सभी कुछ सिद्ध किए गए। इन्होंने इस अ्नुमान- 
सिद्ध भाषा में एक कहानी भी लिख कर प्रकाशित की । अनुमान की भित्ति 
पर कोई भाषा खड़ी करना असगत ही नही व्यर्थ का प्रयास है, क्योंकि 
भाषा के विकास की जटिलता इसके विरुद्ध पड़ती है | इसी कारण श्लाइखर 
की आदिम भाषा को उत्तरकालीन मापा-विज्ञानियों ने आगे नहीं बढ़ाया | 
गेओग कुटिडस्‌ (१८२७-८५) श्लाइखर के समकालीन ये और उन्हीं 
की तरह प्राचीन और नवीन युग के सन्धिकाल के | सौमाग्यवश श्लाइखर 
का देहान्त उस समय हो गया जब वह प्रसिद्धि और कीति के उच्चशिखर पर 
थे, कुटिउस अपने दुर्भाग्य से कुछ साल और जीवित रहे और उन्हे प्राचीन 
युग के विद्वानों की तीव्र आलोचना देखनी ओर सहनी पड़ी | श्लाइखर की 
तरह कुर्टिउस्‌ भी ध्वनि-नियमों के पालन के पक्षपाती थे पर नवीन युग के 
इस कथन का कि ध्वनि-नियम का कोई अपवाद नहीं हो सकता, इन्होंने 
प्रतिवाद किया | पदरचना में साहश्य का भी वह उतना महत्त्व यह न सम- 
सते थे जितना नवयुगवाले | इसी काल में भिन्न-मिन्न भाषाओं पर अलग- 
अलग महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ निकले । इनमें कुटिंउस्‌ की ग्रीक भाषा पर, वेस्टर- 
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गाे व बेनफई की संस्कृत १९, मिक्‍लोसिख थ इलाइखर की स्लावी पर, 
तथा जेडस की केल्टी पर, ये कृतियाँ विशेष उल्लेख के योग्य हैं| मेंडविग 
लैटिन और ग्रीक के ज्ञान के साथ-साथ, भाषाविन्ञान के मूलतत्त्वों १९ बिवे- 
चन के लिये प्रसिद्ध हुए । 

इस समय तक भाषाविजानी मिन्न-मिन्न भाषाओं की छान-बीन कर-कर 
ही मूल तत्वों के निर्माण में व्यस्त थे, किसी को इतनी फुरसतत न थी कि 
इन तत्वों को जनता के सामने पेश करे और दिखाए हि ये लोग गहरे सागर 
से नए मोती निकाल कर लाए हैं। 

इस काम की श्रोर मैक्समूलर ( १८२३-१६०० ) अग्रसर हुए | इन्दोंने 
श्य६१ में भाषाविज्ञान पर व्याख्यान दिए । ये शीघ्र ही पुम्तकाकार प्रकाशित 
हुए श्रौर शैली की रोचकता श्रौर प्रसादगुण के कारण बडे लोकप्रिंव साब्रित 
हुएं। पढी-लिखी जनता का ध्यान दस विज्ञान की श्रोर जितना मैक्समूलर 
ने खींचा उतना और किसी ने नहीं । इस पुस्तक का श्रच्छा प्रचार हुश्रा । 
नया सस्करण श्८६० में प्रकाशित हुआ । इसमें अश्थकार ने पिछले तीस वर्षो 
में करिए गए अनुसन्धानों का उल्लेख भूमिका में किया है, और अधिकाश मे 
नवीनयुग के रिद्धान्तों को मान-सा लिया है | मेकक्‍्समूलर ने भाषाविगान 
विज्ञान सिद्र क्रिया पर बह इसे भूतविज्ञान श्रादि के समकक्ष न ठहरा सके | 
तुलनात्मक व्याऊरण से भी इसका भेद विशद रूप से उन्होंने दिखाया। भाषा 
का उद्गम, वर्गोफ़रण, विक्रास, विक्रांस का कारण दत्यादि विपयों पर भी श्रत्र 
तक किए गए काम को सग्रहीत कर इन्होने जनता के सामने उपरिथित किया 
मैक्ममूलर प्रधान रूप से साहित्यिक द्वी थे और प्राच्य विद्याश्रों के उत्साद्दी सम 
थक । इनका ऋग्वेद का संस्करण श्रीर प्राच्य घाचीन ग्रथों का पचास मिल्द 

ग्रगरेज्ञी म॑ं अनुवाद, दोनों इनकी श्रमर कृति हैँ। भाषाविज्ञानी यह गोग 

रूप से घे | इसी कारण भाषाविज्ञान-व्याख्यान-माला गे यह आअन्प साहि- 
त्यिफों की तरह थोरा बहुत बदक गए हैं | 

हिटनी (१८२७-६४) प्रधान रूप से वैयाकरण थे और संस्कत भाषा के 
पिशेषज्ञ । यह मैक्समूलर के प्रतिदन्द्दी समके णाते है| शितमी राप्रानि मैकस- 
मृूलर की मिली, विशेषऊर भारतवप में, उतनी हिटनसी की सही । एस दिश्नी 
को श्राजन्म खेद रहा। उसोने म्समूलर के काल्‍्वनित्र विचारों की का 
ध्ालीचना की | सेक्समलर ने प्र सादित्विफो यो भा 
स्थिस कर पी लियो जनता को सगे यह लिये था | उन्ही "तस्सों झा शग 5 
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हिटनी ने अपने ग्रथो में की | “भाषा और भापा का अध्ययन! इस विपय 
का इनका ग्रथ १८६७ में प्रकाशित हुआ ओर “भाषा का जीवन ओर विकास?! 
श्टू७५ में । मैक्समूलर के ग्रथ की अपेज्ञा ये दोनो भाषाविज्ञान के तत्वों का 
अधिक सदर और शुद्ध विवेचन करते हैं, पर दोनों की शैली मैम्समूलर की 
शैली से कम रोचक है। हिटनी का सस्कृत व्याकरण भी अपने ढंग का 
निराला दै। 
नवीन युग 

कुछ बातो में नवयुग के पथप्रदशक स्टाइनथाल' (१८२५-६६) थे । इनका 
प्रथम ग्रथ १८५० में प्रकाशित हुआ | इसमे व्याकरण, तकशात्त्र ओर मनो- 
विज्ञान के परस्पर प्रभाव की सुदर विवेचना थी। पर इस समय एलाइखर का 
भाषाविज्ञान के क्षेत्र में बोलबाला था। उन्होंने इस प्रकार के अथो को 
नौसिखिए वैयाकरणों के ग्रंथ कह कर उनका खिलली उड़ाई | स्टाइनथाल ने 
सुदूर-पूव देश की चीनी आदि तथा नीग्रो आठि भाषाओं पर काम किया था 
ओर निकय्वर्ती आर्य-परिवार की भाषाओं का विवेचन पिछपेपण समझकर 
छोड़ दिया था | इस कारण भी यह प्रतिद्धि न पा सके | पर भाषा का अध्य- 
यन मनोविज्ञान के संपक ओर सद्दायता से करना चाहिये, इस हए्टि को सामने 
रखने से इनका काम महत्त्वपूर्ण है। आस्कोली ने केन्ट्स और सतस््‌ भाषाओं 
का भेद स्पष्ट रूप से उपस्थित किया | ह 


प्रायः १८७० के करीब -भाषाविजञान ने ऐसी महत्ता प्राप्त कर ली थी कि 
मैक्समूलर, हिटनी आदि मनीषी उस पर गय॑ कर रहे थे । उनका गव॑ उचित 
भी था | इस विज्ञान के मूल सिद्धान्तों के अलावा तुलनात्मक व्याकरण के 
सहारे आदिम आर्य-भाषपा का ढॉाँचा खड़ा हो गया था, अ्रनुमानसिद्ठ ही सही । 
और ग्रीक, लैटिन, सस्क्ूत आदि के प्रायः ६० फी रुदी शब्दों की व्युत्पत्ति 
निश्चित हो चुक्री थी ।- 
श्यू्८० में तालब्य-ध्वनि-नियम हू ढ॒ लिया गया जिसके सहारे आदिम 
आार्य-मापा के तृतीय श्रेणी के कव्ग की ध्वनियों का सस्कृत मे कहीं तो कवर; 
पर अन्यत्र चवर्ग, यह द्विधा विकास समझ भें श्रा गया | इसलिए आदिम 
तीन मूल स्व॒र (अ, ऐएं, ऑ) नश्चित हुए । यह उस धारणा के विरुद्ठ हुआ 
जिससे सस्कृत सर्वोरश से श्र दिस भाष के सन्निकट समझी जाती थी। इस 
नई खाज के कारण स्वरक्रम के निष्कर्पों स भी सशाधन कब्ना पड़ा | आोर 
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है | इसी कारण बोलचाल की भाषाश्रों के अध्ययन पर विशेष बल दिया 
जाने लगा | बोलचॉल की भाषा का स्त्रयं अध्ययन करनेवालों में अंगरेज 
विद्वान हेनरी स्वीठ का नाम उल्लेखनीय है। 

नई पीढ़ी क विद्वानों ने भाषा के उद्गम और वर्गीकरण को विज्ञान में 
बहुत गौण स्थान रिया । पहले को उन्होंने हल करना अमंभव समका | 
पेरिस की भाषाविज्ञान-परिषद्‌ जो आज भी इस विज्ञान की विवेचना के लिए 
अद्वितीय महत्व रखती है, उसने भाषा के उद्गम और सर्वजन-भाषा की 
सष्टि इन दो प्रश्नों के विवेचन का अपने नियमों द्वारा ही प्रतिषरेध कर दिया | 
भाषा के वर्गीकरण को भी इन दिद्वानों ने कृपादृष्टि सें न देखा। इन्होंने 
बोलियों के मिश्रण की ओर ध्यान खीचा ओर दिखाया कि पदरचना श्रयवा 
ध्वनि-नियम के बहुत से अपवाद, बोलियों ओर भाषाओं के शब्दों के परस्पर 
आदान-प्रदान से समझ में आ सकते हैं। इन्हीं विद्वानों ने वाक्य-विशान 
शाखा के अध्ययन पर भी बल दिया | यह शाखा अभी तक प्रायः अछूती 
ही पड़ी थी । हर्मन ब्रुगमन ओर डेलब्रुक दोनों इस दिशा में अग्रसर हुए । 
पाउल ने सामान्य भाषाविज्ञान के सिद्धान्तों की अद्वितीय गवेषणा की और 
उस पर सुन्दर ग्रन्थ जिखे। ब्रुगमन्‌ ने आर्य-परिवार की भाषाओं की पदरचना 
पर कई जिल्दों मे अपना ग्रंथ प्रकाशित किया जो अब भी श्रद्धा की दृष्टि से 
देखा जाता है। इन्ही दिनों भाषा की परिवतेन-शीलता पर विशेष रूप से 
ध्यान दिया गया और उसके कारण निर्धारित किए जाने लगे । 


वतमान प्रवृत्तियाँ 


जर्मनी के नवयुवक व्याकरण-पंडितों का बोलबाला प्रायः श्वू८० से 
आरम्भ होकर बीसवीं सदी के पहले बीस साल' तक रहा। धीरे-धीरे उनका 
प्रभाव शिथिल पड़ने लगा | इधर शिछले बीस-पच्चीस साल में अमरीका, 
प्रशान्त महासागर के द्वीपों ओर अफ्रीका आदि की श्रसाहित्यिक भाषाओं का 
विशेष अध्ययन किया गयां है और फलस्वरूप भाषा का उद्गम, वर्गीकरण 
इत्यादि प्रश्नों पर भी जिनको नवयुवक व्याकरण-पडितो ने श्रलग रख दिया 
था विचार किया जाने लमा है। आर्ये-परिवार की मिन्न-मिन्न भाषाओं पर 
स्व॒तन्त्र अन्य, तथा अन्य परिवारों की भाषाओं पर भी नए, ग्रन्थ तैयार हुए 
हैं। बच्चे की भाषा के विकास को ध्यान-पूर्वक देखा जा रहा है और उसके 
सहारे भाषा के विकास पर प्रकाश पर्ड रहा है। मनोविज्ञान के प्रभाव की 
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महत्ता सर्वेथा स्वीकार कर ली गई हे और अ्रथे विकास को उसी की मदद से 
समभा जा रहा है | शानतन्तुश्रों को उच्चारण के श्रवयरवों का प्रेरक मान कर 
शरीर विशान के अ्रध्ययन की सामग्री लेकर भ्वनिविशान पर इधर पच्चीस-तीस 
साल के भीतर बहुत श्रच्छा काम किया जा सका है । इस विपय में प्रयोगा- 
त्मक ध्वनि-विज्ञान की सफलता विशेष रूप से उल्लेखनीय है । शरीरविभान 
के मनीपियों से लेकर रोज़ापेल्ली ने १८७६ म ही कायमोग्राफ का ध्वनिविशान 
में प्रयोग शुरू कर दिया था और दन्तचिकित्सकों से लेकर ओकले कोटूश ने 
कृत्रिम तालु का प्रयोग १८७१ में | कायमोग्राफ से ध्वनियों के घोपत्व, प्राण॒त्व 
स्फोटकत्व, स्पशंतंधर्पित्व, समर्पित्व तथा अनुनासिकत्व का यथातथ शान हो 
जाता है | कृत्रिम तालु से स्पश कहाँ हुआ इसका ब्रिल्कुल सही शान प्रात 
होता है| फायमोग्राफ द्वारा अकित ध्वनियों फो सृक्ष्म-दर्शक यन्त्र की मदद से 
देखने से सुर का भी शान मिल जाता हैं | # 
भाषाविज्ञान के अ्रध्ययन का केन्द्र सी डेढ़ सी साल तक जर्मनी था | 
वर्तमान फाल में वह केन्द्र पेरिस पहुँच गया, यद्रपि जर्मनी के बूंडूट, हित, 
लेस्कीन, आ्रादि विद्वानों का काम पेरिस में किए गए ब्रील, मेइए, वान्द्रि- 
याज़, दउज़ा ग्रादि के काम से किसी हालत में नीचे दर्ज का नहीं है। श्रम- 
रीका के कार्यकर्ताश्रों में ब्लूमफील्ड का नाम विशेष उल्लेखनी य है 4 ध्वनि- 
विज्ञान के विद्वानों मे प्रसिद्ध जर्मन प्रोफेसर स्क्रिपचर ओर अंगरेज़ डेनियल 
जॉस प्रमुख हैँ | सामान्य भाषपाविशणान तथा इक्नलिश भाषा पर विशेष रूप से 
काम करनेवाले डेनिश प्रोफेसर आँटो जेस्पसेन हैं | इन सभी विद्वानों ने 
बहुत से विद्याथियों को शिक्षा दी | देश विदेश के विद्यार्थी इनकी 'उपासना! 
फर स्वदेश लौटे शरीर श्रपनी-अपनी भाषाओं के श्रष्ययन में जुटे हुए हैं। 
भारत भाषाविनान का श्रादिगुद था। पर कालचक्र से यही नहीं कि 
उसकी पदवी खो गई बल्कि उसके विद्वानों की कृतियों पर पब्छिम रे मनी- 
पियो का उचित ध्यान भी नदी आराझृष्ठ हुआ | बतंमान युग में काम करने 
वालो में सर्वप्रथम स्वर्गीय रामकृष्ण गोपाल भंडारकर का नाम थआता है। 
व्याकरणशास्त्र करा विवेचन संस्कृत विर्या के फेन्द्रों मे परम्परा से चला आया 
है। भंडारफर ने देशी परम्परा को श्रन्षुर्ण रखते हुये यूगेपीय विद्वानों द्वारा 


१६६ सामान्य सापाविशज्ञान 


प्रतिपादित सिद्धान्तों का भी गंभीर अव्यत्नन किया ओर परिणामस्वरूप विलसन 
व्याख्यानयालरा भारतीय जनता को श्८७७ में दे” सके । सस्क्ृत विद्या के 
प्रगाढ पाडित्य के कारण यह ग्रन्थ कुछ बातो में तत्काल॑न अन्य भाषाविज्ञा- 
नियो की कृतियों से अच्छा ही है। इसी समय सासतीय भाषाओं के अव्ययन 
में भारत में कुछ यूगेपीय विद्वान लगे हुए थे । इनमें से सिन्‍्ध्रों के लिए टुस्प 
द्राविडी के लिये केन्डवेल और आधुनिक भारतीय आर्यमप्पाशों के तुलना 
त्मक अव्ययन के लिये बीम्ज़ ओर होयनले के नाम प्रमुख हैं | इन्ही दन 
भारतीय सरकार के भाषा सर्वे की जिल्दे जा ग्रियतन की देख रेख में प्रका- 
शित हुई | ये सभी वृद्दजन पुरानी पीढी के मान्य विद्वान थे | इधर बीस साल 
में टनर और ज्यूल ब्लाक ने सतत परिश्रम से भारतीय मापाओं पर तुलना 
त्मक ओर इतिहासिक विवेचन किया है। टनर का नेपाली कोप व्युत्पेत्ति- 
विजान के ज्षेत्र भे अपना सानी नहीं रखता | और ब्लाक का गराठी का 
विकास तथा भारतीय आय भापाएँ दोनो ग्रथ श्रद्धितीय महत्त्व के हैं। मारत 
बतमान भापाविचान-सवियों में बहुतेरे इन्हीं दो महानुभावों के शिष्य' हैं | 
भारत के वतमाने भापषाविज्ञानियों से सर्वप्रमुख सुनीतिकुमार चटर्जी हैं। 
इनका बंगाली भाषा के विकास के विपय का ग्रन्थ आज भो कई अशों में 
कोष की महत्ता रखता है | चटर्जी महोदय केवल भाषाविज्ञानी नही है, इनकी 
गते पुरातत्व आदि अन्य कई विद्याश्रों मे भी अच्छी है । इस कारण यह 
भापाविज्ञान को व्यापक दृष्टि मे पदते-पढ़ाते आए है। केवल भ पाविनानी 
प्रत्नद्ध हैं डा० मिद्धेश्वर वर्मा । इन्होंने दर्दों भाषाओं और बालियों की बहत 
अच्छी खोज की है । इनके श्लावा कात्रे (कोकणी), धीरेन्द्र वर्मा (ब्रज), 
वबतारसीदास जैन (पंजाबी), बानीकरान्त काक्राती (श्रसामी), वाबूरास 
सक्सेना (अवबधी), रामस्वासी ऐयर (द्राविडी) आदि अपने-अपने ज्षेत्रों मे 
लब्धप्रतिष्ठ हैं। अपने विश्वविद्यालयों में सस्कृत और प्राकृत पर काम करने 
वाले बहुत से पडित हैं| इनमे से प० ल० बैय तथा हीराज्ञाल जैन (अ्रपश्रश) 
का नाम उल्लेखनीय है |. 
भारतीय विद्वान शायद अभी कुछ साल तक भाषाविज्ञान के मूल सिद्धा- 
न्‍्तो पर कोई सोलिक काय न कर सके | सभी अपने-अपने सक्रुचित क्षेत्र मं 
सल हैं । यही क्या कम सतोप की बात है कि अपनी भाषाओं के ब रे मे 
हम अब विदेशियों की ओर टक्टकी लगाने की जरूरत नहीं | सुख्य-मुख्य 
भाषाओं का सामान्य परिशीलन हो चु हा है, पर बोलियो का अभी बाकी है। 


भाषाविदज,न का टर्विद्रास ५५5 


एसम जितने ही अधिक युवक लगे अच्छा हैँं। प्रियसन का काम उस समय 
प लिये ठीक था | #म उनके अनग्रहीत भी है। पर बह सामग्री सदोप है 
जंगली जातियां की भापाशों का भी हमी को अध्ययन करना चाटिए | वाॉडिग 
श्रा।ह मिशनरियों का काग श्रच्छा टै, पर जो कास भारतीय कर सकस उसका 
उुलना का वह नहीं ठहर सकता । 

भारतीय भापाओों का ग्ययन करते समय हमें अपनी प्राचीन भापाशओ्रा 
(सस्क्ृत, पालि, प्राकृत, अ्उश्रग) का सहारा भल से भी ने छाटना चा्टिए, 
विशेषकर संध्कृत का | समव है कि वाक्यपीय आादि प्राचीन अथी के परिशी 
लन से हम कुछ ऐस सुझाव मिले जिनके सहारे हम एक बार किर पाच्छर 
विद्वानों को कोई मौलिक चीज देकर उक्रण और कृताथ हा सके | 

भाषाविज्ञान ने भाषा-सम्बन्धी कुछ मृल तत्व पत्रह लिए # | प्रार्ास 
आर बतमान भापाश्रों का विश्लेषण करने पर ही यह समय हुमा है। पर 
अभी तक यह विश्लेषण चरम क्राट तक नहीं पहुँच पाया हैं। एक झाभ 
सवालो के उदाहरण से यह बात स्वष्ठ ई। यायगी। मेक्समूलर ने पुरप झार न॥। 
के उच्चारण के भेद का व््दिशन कराते हुए कहा! थ। कि पएरुप के स्वर य* 
तार ज्ञीके तारा की अ्पेजा लम्बे हते है । समव है, यद्द ठीक शो । बच्चो की 
वाणी में एफ प्रकार की कोमलता और मधु-ता रहती ह. या लटकियों मे 
स्थर रहती है पर लटकों में क्रमश, (प्रायः १६ वर्ष की झवस्या में) समान दे 
जाती है। पर दो बढदिनों या माता पुत्री, या भा३-भाई या पिता-पुत्र वी बाली 
मे एक विलज्षुण समानता मिलती है घोर कभी-जमी हमकी श्रम होता है कि 
प्रीति बोल रही ई या कारति, या सुवोध बोल र८ हैं था सुधीर | इस समादता 
का क्‍या कारण है! यद समानता ध्वनि-गुगा के विश्लेषण से नहीं जात 

ती | यह कान चीज़ हैं ? क्या कभा भा हम झान की उस सोटि को पहुँंस 

सकने जब इस तरह के सथाला का समावान कर या ? 
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मूलरूप से भाषा श्रोत्रन्द्रिय का विषय है। अगैरुषेय श्रुति को छोड़कर 
अन्य सभी शब्द को सुनने के लिये वक्ता और श्रोता के समकालत्व और सम- 
देशत्व की अपेक्षा होती है। ऐसी परिस्थिति में अपनी वात और भावना 
को यदि उत्तरकालीन या भिन्न-देशस्थ मनुध्य तक पहुँचाना अभीष्ट हो तो 
किसी अन्य उपाय का अवलम्बन करना चाहिए मनुष्य अपने समय की विशेष 
घटनाओं की स्थनि छोड़ जाना चाहता है। उनका उल्लेख वह अपने पुत्र 
पौत्रों से कर दे, ओर वे अपने नाती-पोतों से, तो परम्परा से रुघति बाक्ती रह 
सकती है | पर सदा ये संभव नहीं कि उसके ये निकठस्थ सम्बन्धी उसके पास 
हों। यदि उसने कोई बात अन्तस्तल में छिपा रक्खी है श्रौर उसके बच्चे छोटे 
छोटे हैं तो वह अपनी बात की स्थिरता किस प्रकार छोड़ जाय ? यदि वह 
इनको भी अपनी, बात का भेद न बताकर दूरस्थ प्रेमीजन के पास भेजना 
चाहता है तो वह किस उपाय का अ्रवलम्बन करे ! आज जब लेख, पत्र, तार, 
टेलीफोन आदि साधन सभ्य मनुष्य को सुलभ हैं तब इस प्रकार के प्रश्नों 
पर विचार करना अनगंल सा मालूम होता है । पर जब ये साधन नहीं मोजूद 
रहे होंगे तब्र क्या होता होगा ह 
लिपि.आदि साधनों ;के:रहने पर भी स्मृति आदि के लिए श्रन्य साधनों 
का भी उपयोग चल सकता है। हनुमानजी रामचन्द्रजी की मुद्रिका दिखा 
कर ही सीताजी को यह विश्वास दिला सके कि वह उनके स्वामी के दूत थे | 
दुष्यन्त ने अपने नाम की अंकित अंगूठी अभिशज्ञानस्वरूप शकुन्तला के पास 
छोड़ दी थी, ऐसा कालिदास का प्रतिपादन है | आज भी शादी-ब्याह के 
न्योते के रूप मे-सुपारी भेजने का अपने देश में रवाज है | किसी की मृत्यु 
की सूचना जिस चिट्ठी द्वारा दी जाती है उसका एक कोना फाड़ दिया जाता 
है | यदि किसी बात को याद रखना जरूरी है ओर उसे भूल जाने का 
अन्देशा है तो गॉठ बॉघ ली जाती हैं | अपने देश में वर्षगॉठ भी निश्चय 


श्ध्प्य 
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ही स्मृति के साधनस्वरूप है। बच्चा कितने साल का हुआ्ना यह बात टोरी में 
डाली हुई गाँठों की सख्या से मालूम हो जाती थी। कुछ देशों में, विचित्र 
रेखाओं से खचित छड़ी को देखकर उन विभिन्न रेखाओ द्वारा स्मृति में आाड 
बातों को दूत वता सकते थे | 

इस प्रकार भोत्र-ग्राह्म शब्द का प्रतिरृप या उसकी सहायक कांई एसी 
चीज हुई जो नेत्रग्राह्म हो | इस विपय में कुछ विशेष जातियों के प्रयत्न उल्ले 
खनीय हैं। पेर मे कुदपु नाम की डोरियाँ होती थी। ये दो फुट से अधिक 
लम्बी होती थी | इनमें रम-बिरंगे धागे बेंघे रहते थ।इन रगों ओर इन 
धागों में पड़ी गॉठों से विविध अर्थों का संकेत ही जाता था, सफेद धागे 
से 'चाँदी' या 'शान्ति! का अथ निकाला जाता था, लाल से 'सोना! या 
युद्ध का। दी तरह मृगचर्म में रग-बिरंगे मोती-मूँगे श्रादि चीजे बाँव कर 
विविध अ्रर्थों का बोध कराया जाता था। यद्द तकीब भी उत्तरी श्रमरीका 
की कुछ जातियों में प्रचलित थी | ये तर्क सकेत-स्वरूप सममनी चाहिए, 
उसी प्रकार जैसे एक विशेष आकृति के अक्षरों से एक विशेष शब्द द्वारा 
किसी विशेष भाव का उद्बोध हो जाता है । भाव के जान के लिये सकेत 
के पूर्व-शान की अपेज्ञा अनिवार्य है | इस प्रकार के सक्रेतों के लिए फ़रिसी 
विशेष शब्द के माध्यम की जरूरत नहीं । यथा विभिन्न जातियों में युद्ध 
के लिए विभिन्न शब्द रह सकते हैं और तब भी लाल श्ग युद्ध का अर्थ 
बता सकता है | 

इन स्मृति-चिह्ों की अ्रपक्ञा, मित्र देश भे श्रचलित चित्रलिय् से भाव 
का व्यक्तीकरण अधिक श्रासानी से हो जाता था। दीहते हुए बछटे के पार 
ही पानी का भी चित्र, प्यास के भाव का उदवोध कराता था। मनुष्य के 
चित्र मे निकली हुई पसलियों से दुमिक्ष का ओर श्रांसू टालती ₹£ आाखी 
से दुःख का श्राभास मिलता था। चीन में दो मिले हुए हाथो से मिश्नता 
की मत हा ता वायरस कार सब, जल, सात महः आफ 
चित्रों से उन उन चीजों थऔोर जीवों का बाँध होता था | लित्र द्वारा न्यू 
विपयो का व्यक्तीकरण सुलभ था, सद्तम का अ्रपेत्षाकृत कठिन | उदाहर्गार्थ 
चीन देश में मुनने का प्र दर्वाजे में कान सटाए हुए मनुष्य के सिय से 
किया जाता था। 

यदि नित्रों द्वारा ही भावों का व्यक्ीफृरण होता रहता सो भाव्-देट 
के राते हुए भी एक णाति या देश फे चित्रों से दूसरी जानि या देशशाहे 

रू 
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भी उन्हीं चिह्ों से उन भावों का बोघ कर लेते | पहाड़ या समुद्र के चित्र 
से हिन्दी भाषा-भापी को उसी प्रकार उन चीज्ञों का बोध होता है जेसे 
अंगरेज या हबशी को, यद्यपि इन तीनों की भाषाओं में इन चीजों के लिए 
अलग-अलग शब्द हैं| पर चित्रों का खींचना आसान काम न था, समय 
भी काफी लगता था। धीरे-धीरे खराब खिंचे हुए चित्रों से भी काम 
चलता रहा | होते होते ये चित्र अपने मूल-रूप से बहुत दूर हट आए | 
इन सकेतों को देख-कर ही मूल-चित्रों का उद्बोध होता था और उनके 
द्वारा उन भावों का। चित्रो की स्थिति तक, ये चाहे कितने भी बुरे खिंचे 
हुए हों भावों का उद्बोध-अन्य-माषा-मापरियों को भी हो जाता था, पर 
श्रब संकेतों के कारण व्यक्तीकरण उन्हीं तक सीमित रह गया जो उन संकेतों 
सेअमिज्ञ ये।... । 

इस प्रकार यदि आँख के भाव का बोध कराने के लिये आँख के चित्र 
के स्थान पर केवल बिन्दी रह जाय तो बिन्दी से आँख का भाव केवल उसीको 
मालूम होगा जो उस सकेत से परिचित हो | चित्र तक तो भाव और चित्र- 
संकेत में, देखनेवाले को एक प्रकार का समवाय सम्बन्ध सालूम देता था; 
अब तो केवल ऐसा सम्बन्ध रह गया जो रूढ़ि पर आश्रित था | उदाहरणार्थ 
चीन देश में, पवत का भाव पहले ऐसे चित्र से व्यक्त किया जाता था जिसमे 
ऊँची नीची कई घोटियाँ दिखाई पड़ती थी। धीरे धीरे ऊपर एक चोटी-सी 
लकीर ओर मूल मे दो छोटी-छोटी खड़ी लकीरों से ही पर्वत का माव प्रकट 
किया जाने लगा। मनुष्य के चित्र में पहले सिर, दो बाहे, छड़ और दो 
टाँगे स्पष्ट थीं, बाद को धड़ के लिए. केवल एक खड़ी लकीर और उसके 
नीचे उसी से दोनों तरफ निकली हुई दो छोटी लकीरे ही दो टॉगों के स्वरूप 
रह गईं | इसी तरह मिख देश से शेरनी का भाव पहले उसके चित्र से प्रकट 
किया जाता था, बाद को होते-होते केवल इस , चिह् से उसका बोध कराया 
जाने लगा | 

जब रूढ़ि द्वारा स्थापित इस प्रकार के संकेत विशिष्ट-माषा-माषी जाति या 
देश तक सीमित रह गए, तब इन सकेतों से विशिष्ट शब्दों (ध्वनि-समूहों) का 
ही उद्वोध होना स्वाभाविक था । उदाहरणार्थ .यदि हिन्दी जुश्रा शब्द के 
लिए एक ही सकेत हो तो “ब्यत! ओर 'युगः दोनों के अर्थ का बोध कराबेगा | 
ऐसी परिस्थिति में कोन से अर्थ का अमभिग्राय है, इसको जतलाने के लिये 
किसी ओर उपाय की जरूरत पढ़े सकती है | चीनी भाषा में लिपि की इस 
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अवस्था के कारण समान शअ्थ के जोधक द्वरी शब्दों को पास पास रखकर 
उनके सामान्य अ्रथ का बोध कराया जाता है । इस प्रकार ये विशिष्ट संकेत 
चित्र से इतने दूर हट आए, कि केवल विशिष्ट ध्वनि समूहों (ध्वन्यात्मक 
शब्दों) का बोध कराने लगे | चीनी मे इसी प्रकार के एकाक्षर ध्वन्यात्मक 
शब्द हैं | और जब केवल सक्त रह गएः तो सकेत विकसित होते-होते किसी 
भी परिवर्तन कों स्वीकार कर सके | इस तरह प्रथम सम्पूर्ण बात या वाक्य 
का बोध करानेवाले एक चित्र, फिर वाक्य के विभिन्न स्थूल भावों के अलग 
अलग चित्र, फिर इन चित्रों से विकसित हुए उनके उद्बोधक सकेत,,ओऔर 
इनसे अक्षर, लिपि के विकास में यह क्रम रहा। 
चीनी आदि ऐसी भाषाओं में जिनमें शब्द एकाक्षर हों, सकेतो का अक्वरों 
के स्थान पर प्रयोग में आना समझ में आता है | ई० पू० २००० तक चीन 
देश में ऐसी स्थिति पहुँच गई थी | मिख में भी इसी तिथि तक यह स्थिति हो 
गई थी कि ये सकेत चित्रों से दूर रूढि-्ग्राह्म हो गए थे। मिस्री मापा में मी 
एकाक्षुर शब्दों का बाहुल्‍य था । जब तक एकाक्षर शब्दों को जतलाने का अमि- 
प्राय हो ये सकेत काम के थे | चीनी भाषा के सवा चार सो सकेत इसी प्रकार 
के हैं| पर उसमें अलग-अलग ध्वनियों के द्योतन का कोई उपाय नही है, त 
के लिए संकेत है, पर त्‌ और अ के लिए अलगःअलग नहीं । चीनी भाषा का 
काम चल गया, क्योंकि उसमें न उपसग थे न प्रत्यय । सम्बन्ध-तत्व का बोध 
कराने के लिए भी अलग-अलग एकाक्षर शब्द थे, जिनके लिए सकेत पहले से 
मोजूद' थे । पर मिल्ली भाषा की अवस्था इससे मिन्न थी | उसमे एकात्षर शब्दों 
के अलावा उपसर्ग, मध्य-विन्यस्त पद और परत्यय भी थे। सोनू (भाई), सोनू- 
अ (मेरा भाई) सोनू-क्ू (तेरा भाई), सोनू-फ़्‌ (उसका भाई), सोनू-उ (कई 
भाई), सोनू-त्‌ (बहिन) का बोध एक ही संकेत से करना अ्रसभव था | ऐसी 
दशा में लिखने वाले की बुद्धि में- आ,-क,-फ-उ,-त्‌ आदि ध्वनियों का भान 
होना सभव था | एकाक्षर शब्दों के द्योतक संकेतों में कया उपाय किया जाय 
कि इन भिन्न भावों का भी बोध हो सके ! ध्वनियो क्र अलग-अलग भास, एक 
ध्वनि से आरंभ होने वाले सकेत एक ओर ओर दूसरी ध्वनियों से आरभ होने 
बाले अन्यत्र, इस विभाग से शुरू हुआ होगा | अनुमान है कि ऐसी संकेत जो 
किसी विशेष ध्वनि से आरभ होता था, वह उस सकेत द्वारा द्योतित शब्द 
की आदिम ध्वनि के लिए, भी काम में लाया जानें लगा | अलग ध्वनियों के 
लिए, अलग सकेतों की जरूरत तो सोनू-के आदि शब्दों के अस्तित्व से मह- 
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थी । इस प्रकार अहोस (उक्ताव) का सकेत अ के लिए ओर रो 
(मुख), छबीड (शेरनी) क्रम से र और ल्‌ के लिए प्रयोग मे आने लगे | एक 
ही ध्वनि से आरंभ होनेवाले कई संकेत रो, रेत, र आदि रहे होगे । ओर आरंभ 
में ये समी उस आदिम ध्वनि के लिए प्रयोग में आते होंगे | बाद को 
दह संकेत जिसका भाषा के शब्द के लिये अधिक प्रयोग रहा होगा या जो 
झ्न्यो की अपेक्षा अधिक आसानी से बन सकता होगा, उसने उस ध्वनि-विशेष 
का द्योतन करने के लिए, दूसरों ' विजय पाई होगी । मिल्ली भाषा की पत्चीस 
ध्यनियों मे किसी किसी के लिए अनेक संकेत पाए जाते हैं। इस तरह मिल 
देश में ध्वनियोंके लिए. अलग-अलग चिह्न (वर्ण) काम में आए । कुछ काल 
तक साथ ही साथ चित्रात्मक ओर भावात्मक संकेत भी साथ-साथ चलते रहै, 
जैसा कि प्राचीन लेखो के अध्ययन से पता चलता है | 


चीन महादेश ओर मिख के अतिरिक्त लिपि का विकास, प्राचीन काल में 
मेसोपोटेमिया में सुमेरी जाति द्वारा किया गया । यहाँ भी भाव का व्यक्तीकरण 
चित्र द्वारा ही पाया गया है। पर जहाँ मिख मे अधिकतर ये चित्र पत्थरों पर 
खुदे हुए मिले हैं, मेसोपोटेमिया के चित्र नरम ईंटो पर कीलों से खोदे जाते थे | 
तल की नर्मी के कारण केवल लाइनें खिंच सकती थीं, गोलाई आदि के प्रद- 
शंन का कोई साधन न था | उदाहरणार्थ मछली का चित्र केवल तीन-चार 
लाइनों से खींचा जा सकता था । इस ग्रकार ये चित्र आरंभ मे ही सकेत से 
हो गए, और फिर भावों के व्यक्त करनेवाले । सामी पड़ोसियों ने इनकों अक्ष- 
रात्मक वना लिया। बाद को ईरानी लोगों भी इनका अ्योग करना शुरू 
किया, ओर इन्हीं का एक रूप हमे दारा के पुराने कीलाज्षर लेखों में मिलता है | 


वतमान यूरोप की सभी लिपियाँ औीक लिपि से विकसित हुई हैं| ग्रीक के 
पुराने लेख ई० पू० धवीं सदी तक के मिलते हैं | ये थेरा द्वीप में मिले ये । 
इनमें से कुछ|दाहिनी ओर से बाई ओर को और कुछ वाई से दाहिनी ओर 
* को लिखे गए हैं।। इसके बाद उत्तरी मित्ध के अबूसिम्बेल स्थान पर मिले हुए 
७वीं ई० पू० सदी के, ओर फिर कोरिन्थ और अथेन के ई० पू० छठी सदी के 
लेख हैं | ई० पू० चोथी सदी तक इन लेखों के दो विभाग, पूर्वी और पच्छिमी, 
मिलते हैं । उस समय के इधर के लेखों में एकरूपता दिखाई पड़ती हैं। ग्रीक 
लिपि के वर्णों के नाम सामी हैं । रोम के उत्थान के पूर्व इटली और पास पड़ोस 
के प्रदेशों में एन्रुस्की भाषा बोली जाती थी। इसके कुछ पुराने लेख मिले हैं| 
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इस लिपि के बारे में विद्वानों का मत है कि यह इटली में €वीं सदी ईं० पू० 
में एशिया माइनर से आई । ओर एशिया माइनर में इन्होने श्रीस-देशवासियों 
से प्राप्त किया था| लैटिन के पुराने से पुराने लेख ई० पू० चौथी सदी के हैं। 
ये रोम में मिद्दी के बतनो पर खुदे मिल्ने हैं । यह लिपि ग्रीक खोत की है, पर 
इस पर एजुस्की लिपि का भी प्रभाव स्पष्ट है। बाद को यही रोमन लिपि कह- 
लाई । आरंम में इसमें २३ वर्ण थे। बाद को १४वीं १५वीं सदी में इसमें २६ 
बर्ण हो गए जो आज तक क़ायम हैं। यूरोप के उत्तरी प्रदेशों की रूनी लिपि 
प्रचलित ग्रीक लिपि से संबंध नहीं रखती | विद्वानों का विचार है कि यह काले 
सागर पर बसे हुए किसी ग्रीक उपनिवेश से प्रायः ई० पू० ६०० में ली गई। 
केल्टी की ओघ॑ (४५वीं सदी) लिपि रूनी से ही निकली है । स्‍लावी की सिरिली 
और ग्लैगोलिथी (६वीं सदी) का विकास तत्कालीन ग्रीक लिपि से माना 
जाता है | 
आर्मीनी लिपि के लेख चौथी सदी ई० के मिलते हैं | कुछ विद्वान इसे 
ईरानी खोत का और अन्य ग्रींक खोत का बताते हैं। ६० पू० पहले सहख्वाव्द में 
एशिया माइनर मे कुछ लिपियाँ वर्तमान थीं। ये अरमी के कोई पू्वकालीन 
रूप समझी जाती हैं। अरमसी के सब से पुराने लेख प्रायः ८०० ई० पू० के, 
उत्तरी सीरिया के सिन्दिली नाम के स्थान में मिले थे | यह उत्तरी सामी की 
लिपियों में सवप्रमुख लिपि थी | इसी से हेज़_ लिपि निकली है। अरबी 
लिपि भी श्ररमी का ही एक रूप है। इसके ४ वीं सदी ई० पू० तक के लेख 
मिलते हैं । ७वीं ८वीं ई० सदी में इसके दो रूप कूफी ओर नस्खी मिलते हैं । 
नस्खी रूप ज्यादा प्रचलित हो गया और वतमान अरबी लिपि उसी का विक- 
सित रूप है । ईरान में हख्मानी बादशाहों ने कीलाक्षर लिपि का प्रयोग किया 
था, पर सिकन्दर कीं विजय के उपरान्त अरमी आरा गई। ससानी शाहशाहों 
की लिपि पहलबी है। 
भारत मे सर्वप्रथम तिथि पड़े हुए लेख अशोक प्रियदर्शी के हैं| इनकी 
लिपियाँ ब्राह्मी ओर खरोष्ठी हैं| ख़रोष्ठी के लेख ई० पू० तीसरी सदी से लेकर 
तीसरी सदी ई० तक के मिलते हैं | ये भारत के पश्चिमोत्तरप्रदेश मे ही मिले 
हैं। ई० तीसरी सदी में खरोष्ठी चीनी त॒किस्तान में भी पहुँच गई थी । खरोष्ठी 
अरमी का ही भारतीय रूपान्तर समझती जाती है | ब्राह्मी लिपि से ही वर्तमान 
भारत की सभी लिपियाँ विकसित हुई हैं। करनिंघम, लैसेन और ओका आदि 
विद्वान इसे भारत की स्वतन्त्र उपज सममते हैं, पर यूरोप के बूलर आदि बहु- 
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तेरे मनीपी इसे विदेशी ( प्रायः सामी ) लिपि से ही विकसित बताते हैं। 
ब्राह्म का विवेचन आगे किया जायगा। 

वरतमान यूरोप की लिपियों का मूल-लखोत श्रीक लिपि है, यह वात ऊपर 
के विवरण से स्पष्ट हो गई है | उसके विषय में सवाल उठता है कि ग्रीस- 
वासियों को यह कहाँ से मिली ? क्‍या यह उन्हीं की निजी चीज “है ! विद्वानों 
का सत दे कि लिपि श्रीसवासियों की अपनी चीज नहीं है, उन्होंने इसे ' 
फोनीशी व्यापारियों से लिया | यूरोपीय भाषाओं में लिपि के लिए अल्फाबेट 
शब्द है, ओर इसमें प्रथम टो वर्ण अलफ़ा ओर बेटों का समावेश है | ग्रीक 
लिपि के ये हो वण रोमन में ए और वी नाम से पाये जाते हैं। अल्फ़ा, 
बेटों, यम्मों, डेल्टा शब्द केवल सामी अलेफ, वेथ, गिगेल और दालेथ के 
रूपान्तर हैं। इन शब्दों का सामी अर्थ है (क्रमशः बैल, मकान, ऊेट, क्रनात 
का दर्वाजा), ग्रीक में ये निरथंक हैं। अरबी में मेम (पानी) आदि अन्य वर्णों 
के नास भी इसी प्रकार साथक हैं| इन वर्णो के आदि रूपों से इन अर्थों का 
भाव भी कलकता है | ग्रीसवासियों ने इनको लेकर इनमें अपनी जरूरत के 
हिंसाब से संशोधन कर लिए | सामी में व्यंजनों के लिए ही बर्ण थे | ग्रीस- 
वालो ने अलेफ, है, ओर ऐन को स्वरों के लिए इस्तेमाल कर लिया। सामी 
लिपि मे २२ ही वण थे | ग्रीक लोगों ने न केवल इतना किया कि कुछ 
व्यजन-वाची वर्णा को स्वर्वाची बना लिया, बल्कि कुछ ऐसी ध्वनियों के 
लिए जो उनकी भापरा से थी पर सामी में न थीं, नए वर्ण गढ़ लिए । कुछ 
विद्वानों का यह विचार है कि लिपि वास्तव में ग्रीक थी और ग्रीसवासियों से 
फोनीशी लोगों ने अपनाया । पर यह विचार तक की समीक्षा पर नहीं ठहरता । 
यह कहना कि इन वर्णों के नाम मूल-रूप से ग्रीक निरथंक शब्द हैं और 
फोनीशी लोगों ने इनको सार्थक कर लिया युक्ति-संगत नहीं जान पड़ता | 
इनकी मूल आऊहति मी भावात्मक सकेतों का निर्देश करती है | 

विद्वानों का बहुमत इस पक्ष में है कि ग्रीक लोगों ने लिपि फोनीशी लोगों 
से ली । इस फोनीशी लिपि का खोत क्‍या है ! इस सवाल के जवाब में कई 
वाद उपस्थित किए गए हैं | कुछ लोग इसे मिख देश के भावात्मक संकेतों 
से, कोई वेबल की कीलाक्षुर लिपि से और कुछ क्रीट की मिनोआ लिपि से 
निकला हुआ मानते हैं | प्रो० पेट्री नामक एकः विद्वान का मत है कि मिस्र 
ग्रीक, फोनीशी, एशिया माइनरवाली और दक्खिनी सामी आदि सभी लिपियाँ 
भूमव्य सागर के आरुपास के रहनेवाले लोगों के कुछ सकेतों से निकली हैं 
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जिन्हे वहाँ व्यापारी काम में लाते थे | इस मत का पोपण अ्रन्य विद्वानों ने 
नहीं किया | ग्रीक लिपि को सामी से सम्बद्ध मानने में सब से बडी कठिनाई 
यह जान पड़ती थी कि यह लिपि बाई ओर से दाहिनी ओर चलती है ओर 
सामी लिपियाँ दाहिनी से बाई | पर दक्खिनी सामी के कुछ लेख ६टी सदी 
ई० पू० के प्रात्त हुए हैं। इनमे से बहुतेरे तो दाई से बाई ओर चलते हैं पर 
कुछ इल की जुताई की तरह ढाई से बाई, बाई से दाई और फिर दाइ से 
बाई ओर जाते हैं। इससे अनुमान किया जाता है कि सामी लिपियो में दोनों 
ओर चलने की प्रथा थी | सामी लिपियों के उत्तरकालीन रूपा में दाइ से 
बाई ओर जाने का मार्ग निश्चित हो गया ओर ग्रीक आदि में बाई से ढाई 
और । सामी लिपि में जंर जबर, पेश आदि स्वर-सूचक चिह्न ई० चोथी सदी 
से लगने शुरू हुए । 

. सामी जातियों ने लिपि का प्रयोग मिस्र देशवासियों से सीखा, इस मत का 
झ्रब प्रायः सभी विद्धान मानने लगे हैं, और सामी से, ऊपर निर्दिष्ट अन्य 
जातियों ने | अनुमान है कि ई० पू० प्रथम या द्वितीय साहखी में कुछ सामी 
जातियाँ मिस्र देश के दक्खिनी भाग के निवासियों के सम्पर्क में आई और 
उन्हीं से, लिपि का व्यवहार सीखा । 

लिपि की अ्वस्थाओ का विकास, वाक्य-निर्देशक सम्पूर्ण चित्र से भावा- 
त्मक चित्र, इन चित्रों से भावात्मक संकेत मात्र, फिर इन सकेतो से उद्वोधित 
शब्दों के प्रथम अक्षरो से श्रच्चरात्मक लिपि और उससे ध्वन्यात्मक लिपि, दर्जा 
बदजां इस प्रकार मालूम होता है। उत्तरी अमरीका के मूलनिवासियों की 
लिपियाँ, मित्र की ओर चीन की लिपियाँ तथा प्राचीन सुमेरी आदि कीलाक्षर 
लिपियाँ बहुत काल तक भावात्मक सकेतों की अवस्था की रही है | चीनी 
लिपि अब भी अन्नरात्मक है यद्यपि जापान वालों ने इसे अपने लिए ध्वन्यात्मक 
भी बना लिया है । लिपियों में ध्वन्यात्मक लिपि ही सर्वश्रेण समझी जाती है । 


भारतीय लिपि-सामग्री 
भारत मं इधर मोहनजदाड़ो ओर हड़प्या में जो ईसवी सन्‌ से पूर्व कई 
हजार वर्ष पहले की सामग्री मिली है उसमें भी कुछ लेख जहाँ-तहाँ ग्रकित 
हैँ। ये ऐसी लिपि में हैं जो ब्राह्मी या खरोष्टी से मेल नहीं खाती और उससे 
सर्वथा भिन्न है। विद्वानो का बहुमत इस पक्त का दे कि यह सारी सामग्री ऐसी 
सभ्यता की द्योतक है जिसका वैदिक आये सभ्यता से कोई सम्बन्ध नहीं | 


श्छध्‌ सामान्य सापाविज्ञान 


ज्ञेपि के सम्बन्ध को सुमेरी से जोड़ने का उद्योग हुआ दे। ट्स सामग्री के 
प्रलावा हैदराबाद रियासत के पुरातत्व विभाग के अ्रध्यक्ष प्रो० बजदानी ने 
१६१७ में खुदाई कराते समय प्रागैतिहासिक काल के कुछ मिद्दी के बर्तन प्राप्त 
केए थे जिन पर कुछ लेख अकित हैं। इन लेखों की लिपि भी ब्राह्मी से भिन्न है । 
इतिहातिक काल की सामग्री मे अशोक के शिला-लेखों के पूर्व के केवल 
रो छोटे-छोटे लेख मिले है, एक अ्रजमेर जिले के बड़ली (बली) गाव में और 
दूसरा नैपाल की तराई में पिपग्रावा नाम के स्थान में | “पहला एक स्तभ पर 
बुदे हुए लेख का टुकड़ा है, जिसकी पहली पंक्ति मे 'वीर () य भयव (त) 
प्रौर दूसरी में 'चतुरातिति व (स)” खुदा है। इस लेख का ८४वाँ वर्ष जैनों 
के अन्तिम तीथंकर वीर (महावीर) के निर्वाण संवत्‌ का ८्ध्वाँ वर्ष होना 
चाहिये | यदि यह अनुमान ठीक हो तो यह लेख ई० पूर्व (४२७-८४--) 
४४३ का होगा | इसकी लिपि अशोक के लेखों की लिपि से पहले की प्रतीत 
होती है | इसमे 'वीराय का वी? अक्षर है | उक्त वी! मे जो ई” की मात्रा 
का चिह्न है वह न तो अशोक के लेखों में और न उनसे पीछे के किसी लेख 
मे मिलता है, अतएव वह चिह्न अशोक से पूर्व की लिपि का होना चाहिए, 
जिसका व्यवहार अशोक के समय तक मिट गया होगा और उसके स्थान 
में नया चिह्न व्यवहार में आने लग गया होगा | दूसरे श्रर्थात्‌ पिप्रावा के 
लेख से प्रकट होता है कि बुद्ध की अस्थि शाक्य जाति के लोगों ने मिल कर 
उस (स्तूप) में स्थापित की थी | इस लेख को वबूलर ने अशोक के समय से 
पहले का माना है | वास्तव में वह बुद्ध के निर्वाण काल अर्थात्‌ ई० स० 
पूर्व ४८७ के कुछ ही पीछे का होना चाहिए.। इन शिलालेखों से प्रकट है 
कि ई० सन्‌ पूर्व की पॉचवी शताब्दी भे लिखने का प्रचार इस देश में कोई 
नई बात न थी ।” (गौ० ही० श्रोका कृत प्राचीन लिपि माला प० २, ३) | 


भारत म लिपिज्ञान की प्राचीनता 


ओफमाजो ने ऊपर उल्लिखित ग्रन्थ मे मारतवर्ष मे लिखने के प्रचार की 
प्राचीनता के पुष्कल प्रमाण दिये हैं। बोद्ध त्रिपिग्क मे जहाँ-तहाँ लिखने 
के उल्लेख आए हैं। ब्रह्मजालउुत्त में बच्चों के खेल अक्खरिका का उल्लेख 
है | “इस खेल मे खेलनेवालों को अपनी पीठ पर या आकाश मे (अंगुलि 
से) लिखा हुआ अन्तर वूकना पड़ता था।” लिखने की कला का उल्लेख 
अन्य सूत्र-अन्यों में भी मिलता है | त्रिपिदक के अधिकाश' अंश का संकलन 
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कक 


बुद्ध भगवान के निर्वाणु के बाद ही हो गया था ओर यद्यपि इसमे बाद 
को कई बार सशोधन हुए पर सामग्री की दृष्टि से यह ई० पूर्व धवी सदी 
के इधर की चीज नहीं। अक्षरों का प्रयोग- बच्चों के खल में भी होने लगा 
हो, यह अवस्था लिपि के आविष्कार के सैकड़ों साल बाद ही सभव है जब्र 
लिखने की कला का काफी प्रचार हैं| चुका हो | 


पाणिनि की अष्टाध्यायी में लिपि, लिबि, थन्थ शब्दों का प्रयोग तथा 
लिपिकर और यवनानी शब्दों के बनाने के नियम पाए जोते हैं | यवनानी 
का श्रथ कात्यायन और पतजलि ने 'यवनों की लिपि! किया है। पाणिनि ने 
स्वरित के चिह्न का भी उल्लेख किया है | अष्टाध्यायी से यह भी पता चलता 
है कि “उस समय चौपायों + कानों पर खुब, स्वस्तिक आदि के और पॉच 
तथा आठ के अ्रकों के चिह्न नी बनाए जाते थे ओर उनके कान काटे तथा 
छेदे भी जाते थे |?” 


ऊपर भाषाविज्ञान के इतिहास का विवेचन करते समय हम देख चुके हैं 
कि भारतवप में ध्वनियों और पदों के उच्चारण ओर रचना की चर्चा ब्राह्मण- 
काल और उपनिषद्‌ काल मे काफी पाई जाती है | छान्दोग्य उपनिपद्‌ में 
“क्र! शब्द मिलता है ओर ईकार, ऊकार और एकार सश्ञाएँ | तैत्तिरीय 
| उपनिषद्‌ में वर्ण और मात्रा का उल्लेख मिलता है | ऐतरेय ब्राह्मण में 3० 
अक्षर को अकार, उकार और मकार वर्णों क सयोग से बना हुआ बतलाया 
है | ये सभी अन्थ यास्क्र श्रोर पाणिनि के पहले के माने जाते हैं। ऋग्वेद में 
गायत्री, उष्णिक्‌ आदि छन्हों के नाम मिलते हैं। अथर्ववेद में एक जगह 
छुन्दों कीं सख्या ११ लिखी दे ओर तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कऋराठक आदि 
सद्िताओं में कई छन्दों श्रोर उनके थादों के अक्षरों की सख्या तक गिनाई है। 

लिखना,न जाननेवाला जनसमुदाय अपनी भाषा वे व्याकरण का सूक्ष्म 
से भा सूक्ष्म विचार करले ओर छनन्‍्दों का भी विश्लेषण करले परन्तु बिना 
लिखने की कला की मदद के, यह सभव नहीं प्रतीत होता | 

भारतीय श्रार्य अकों का लिखना जानते थे इस बात के तो और भी 
जोरदार सबूत हैं। ऋग्वेद में हज र अष्टकर्णी गायों के दान का उल्लेख 
आता है| यहाँ अक _ण॒ शब्द का यही अथ सभव है कि तिनके कर्ण पर 
आठ का अक अंकओे था। प्राचीन ग्रथों में श्रयुत, प्रयुत आदि संख्याओं 
के नाम आए हैं जिनका ज्ञान लिखने के ब्रिना संभव नहीं | समय के मुहूत, 

रे 


श्छ्ध साम स्व भाषायिजान 


ज्षिप्र आदि सध्म विभाग को भी लेख की मदद के बिना समझ पॉला असंगत 
दी लगता है | 

श्रुति को मीखिक सम्पदाय- से स्थिर रखने के उपाय के कारण यह समझ 
लेना कि लिखने की कला का अगान था, टीक नहीं। श्राज भी क्रितनी ही 
चीजों को याद कर रखने फा चलन है, यद्यपि [लिखना भी साथ साथ मालूम 
है | बूलर इस अनुमान को मानते हैं कि वैदिक समय में भी लिखित पुस्तक 
मौखिक शिक्षा की मदद के लिये काम में लाई जाती था। यहाँ ताडुपच, 
भोजपत्र आदि लिखने की सामग्री प्राचीन कोल से ही प्रकृति ने प्रचुर मात्रा 
में दे रक्ल्ी थी ओर ई० पूव॑ चौथी सदी में रूह से कागज बनाया जाने 
लगा था । 

इस विवरण से यही एक निष्फप सभव है कि भारतीय आय लोगों के! 
लिखने की कला काफी प्राचीनकाल से मालूम थी | यांद ऋग्वेद के अन्तिम 
मडल के यूक्ता को ई० पू० १२०० का भी मान लिया जाय तो उस समय भी 
यह कला भारतीयाँ को नात थी । 

खरोष्टी की उत्पत्ति 

भारतवर्ष की प्राचीन लिवियों ब्राह्म ओर खरोए्टी हैं। ग्रशोक्त के शहबाज- 
गढ़ी ओर मनसेहरा वाले लेख खरोष्ठी में हैं। अशोक से पूर्व का इस लिपि 
का कोई लेख नहीं मिलता | अशोक के पृव इस लिपि का एक-एक अ्र्नर 
इरानी सिक्कों पर मिलता है जो ई० पू० चौथी सदी के गाने जाते हैं। अशोक 
के पीछे भारत में यह लिपि बहुधा विदेशी राजाओं के ही सिक्कों और शिला 
लेखों मे पाई गई है | इस लिपि के लेख त्राह्मी के लेखों की अपेत्ञा बहुत 
थोडे हैं | प्रायः ये सनी भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब मे ही पाए 
गए, हैं, शेष भाग मे ब्राह्मी के लेख हैं । खरोप्ठी दाश से बाई अ'र को चलता 
है । इसके ११ श्र (क, ज, द, न, व, य, र, व, प, स, ह,) समान 
उच्चारणवाले अरमइक अक्षरों से बहुत कुछ मिलते हुए हैं। अनुमान है कि 
“ईरानियों के राज्यच्काल मे उनके अधीन के हिन्दुस्तान के इलाकों म 
उनकी राजकों य लिपि अरमइक का प्रवेश हुआ ह। और उसी से खरोष्ठी लिपि 
का उद्भव हुआ हो |” अरमइक में केवल २२ अच्चर थे | स्वरो की अपूणता 
थी और हस्व और दीत मात्राओं के भेद्र का अभाव । भारतीय भाषाओं 
की जरूरत के अनुपार यहाँ उसमे आवश्यक सशाधन ओर परिदर्धन कर 
लिये गए और वह राजकीय और व्यापारी काम-क्ाज की लिपि बना ली 


बन 
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गई | इस सशोधन के कर्ता शायद कोई खरोष्ठ नाम के आचार्य रहे हों | 


यह भी संभव है कि तक्तशिला में इसका प्रादुर्भाव हुआ हो। इस लिपि का 
प्रचार पंचात में ती री सरी ई० तक थोडा बहुत वना रहा | तब से यह यहाँ 
से सदा के लिये चल बसी | 
८ ब्राह्मी की उत्पत्ति 
 इव जिपि के लेख इस देश में पॉचवीं सदी ० पू० से मिलते $ । भारत में 
यही सवश्रेप्ठ समम्की जाती रही है। जेनो के पन्नवणासूत्र में ओर समवायगसून्न 
में श्य लिपियों (बसा; जबणालिया, दोतसापुरिया, खरोंदट। आदि) के नाम 
- जिलते हैं| ललित बिस्तर मं ६४ तिपियों के नाम आये हैं, जिनमें प्रथम 
ब्राह्मी और द्वितीय खरोषी है | शुद्धता ओर संपूर्णता की दृष्टि से ब्राह्मी और 
खरोएं में आकाश-पाताल का अन्तर है | 
ब्राह्म लिपि की उत्तत्ति के बारे में विद्वानों के मत दो विभिन्न धाराओं में 
बहे हैं, एक पक्ष विदेशी उत्पत्ति को प्रश्नव देता हे, दूसरा इसको भारत की ही 
उयज् मानता है। विदेशों उत्तत्ति माननेवाले विद्वानों मे बहुत मतभेढ है । 
(क) बिल्सन, प्रिसेप, आऑ फ्रेड मूलर, सेना आदि ने ब्राह्मी की उत्पत्ति 
ग्रोक लिपि या फ़ोनीशी लिपि से मानी थो। सनाथट का अलुमान था कि 
_ सिकन्दर के आक्रमण के समय भारतीयों ने ब्रीकोी से लिखना सीखा। कस्ट 
का कहना है कि एशिया के ,श्चिम मांग मे रहनेवाले फोनीशी व्यापारियों 
का भारत से बाशिज्य सम्बन्ध था, उन्ही से भारतीयों ने लिपिनान प्राप्त 
किया होसा | 
(ख) डीके का विचार हे कि त्राह्मी लिपि की उत्तत्ति असोरी कीलाक्ष्रों 
क्रिसी दक्खिनी सामा लिपि के द्वारा हु॒इं ६ | कुपेरी नाम के एक फ्रेंच 
विद्वान का अनुसान था कि भारतीय लिपि चीनी लिपि से निकली होगी । 
परन्तु असीरी या चीनी लिपि को ब्राह्मी का उद्गम मानें के पत्ष में अब 
कोई विद्वान नही हैं । ५ 
(ग) विल्यम जास, वेबर, टेलर, वृत्तर आदि विद्वानों ने ब्राह्मा की 
उत्पत्ति सामी के किसी न किसी (उत्तरी, दक्खिनी) रूप से बतलाई है। उत्तरी 
सामी लिपि के अरमी रूप का सम्बन्ध ईरान से हो गया था, इसको सभी 
मानते हैं । उसी ओर से यह भारत भी पहुँची होगी, ऐसा अनुमान क्रिया 
जाता है | वूल्नर उत्तरी सीमा से ही ब्राह्मी की उत्तत्ति मानते हैं। उन्हीं के 
मत को झप विदेशी उद्गम माननेबाले विद्वान अधिक श्रेय देते हैं | 


अ्ल्‍्म्क्र 


(्‌ 


श्ट० सामान्य भाषत्रिजान 


खरोष्ठों !लिपि की उत्पत्ति सभी लोग विदेशी ख्तोत से, नो भी उत्तरी सामी 
से, समभते हैं | उसी से ब्राह्यी लिपि भी निकली ही जो खरोष्ठी से सर्वथा 
भिन्न है, ओर सो भी करीब-क्ररीब एक ही समय्र थ, यह बात गल नहीं उत्त- 
रती । खरोष्ठी के वर्ण अधिकतर लम्बी और तिर्छी लकीरों के हैं, विकार की 
स्थूलता ऊपर के भाग में पाई जाती है, नीचे क्रे भाग में केवल दो वर्णा में । 
उनमें गोल,कार कोई रूप नही है | वणा की श्राइ् ति श्रीर क्रद नियमबद्ध से 
नहीं हैं | ये वर्ण दाई से बाई ओर चलते हैं | ब्राह्मी में नियमित लकीरे 
ओर गोल आकाए हैं। इनमे विकार नीचे के भाग में पाया जाता है, ऊपर 
के में कम | वर्णों की ग्राकृति सुन्दर ओर सुगठित है। स्वर-चिह् बहुघा 
ऊपर की ओर बेड़ी पाई से सूचित क्रिए गए हैं। यह बाई से दाइ आर चलती 
है | दोनो में समानता का क्वल एक लक्षण है, दो व्यजनों के बीच के स्वर 
की स्थिति | पर यह समानता स्पष्ट ही खरोष्टी में ब्राह्मी की नक़ल है। खरोष्टी 
को लेखकों ओर व्यापारियों की लिपि ओर ब्राह्मी को सुशिक्षित समाज की 
लिपि बतला कर विभिन्नता का समाधान नहीं हो पाता | एक ही जनसमुदाय 
एक ही खोत से लेकर, लिपि के रूपों में इतने मौलिक भेद नहीं करता । 
प्रत्येक अक्षर में एक की दूसरे से कुछ तो समानता रहती | 

सामी से व्राह्मी की उत्पत्ति खोजते समय बूलर ने मनमानी अ्रटकल 
लगाई है। कहा है कि भारतीरों ने कितने ही वर्णो को उलद दिया जिससे 
ऊपर का हिस्सा नीचे हो गया, कितनों में कोने निकाल दिए हैं श्रोर रुख 
बदलने से बहुतों की आकृति बदल गईं। इस प्रकार की अ्रसगत कल्पना 
करके तो कोई भी लिपि किसी अ्रन्य लिपि से निकाली जा सकती है । सम्बन्ध 
स्थापित करने के लिए समान ध्वनि के लिए समान सक्रेत होने चाहिए | 
ख़रोष्टी के सामी से उधार लिए हुए २२ अक्षरों मे से आठ ( च, द, न, ५; 
ब, र, व, श) उरी की तरह हैं, नो (क, ख, ग, ज, म, य, ल, १, ह ) 
कुछ न कुछ मिलते-जुलते हैं, और किन्हीं अविद्यमान रूपों की कल्पना नहीं 
करनी पड़ती । ब्राह्मी के वर्णा मे से केवल एक (ग) की कुछ समानता है; 
पॉच ( अ, त, थ, ल, श॒ ) वर्णों में बहुत खीचतान करने से कुछ समानता 
झलक सकती है, ओर शेष बिल्कुल भिन्न हैं। खरोष्ठी के स्वर एक ही सामी 
अक्षर (अलिफ) पर निभेर हैं | पर ब्राह्मी में श्रलग-अल़ग सकेतो से ही स्वरों 
का बोध कराया गया है | ध्वनियों का सक्षम से सूक्ष्म विवेचन कर लेनेवाला 
आर्य ब्राह्मण इस प्रकार अपनी लिपि में स्वर श्रौर व्यजन का भेट न दिखा 
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सकता और अधपढ़ा खरोष्ठी व्यापारी या लेखक इस ध्वनिविज्ञान के 
विद्धान्त को अपनी लिपि में समाविष्ट कर लेता, यह तक उपद्वासास्पद ही 
हो सकता है। 
टेलर दक्खिनी सामी से ब्राह्मी की उर्त्पत्ति मानते हैं। वह ब्राह्मीव यो 
सामी य से, घ को सामी ख़ से, ज को प से, छ को क से निकला हुश्रा 
कहते हैं | इस प्रकार तो गेलर की निज भाषा की लिपि को देवनागरी से 
निकाला जा सकता है, और शायद कुछ अधिक सफल तरकों के द्वारा ! 
असल बात तो यह है कि ब्राह्मी लिपि “भारतवर्ष के आरयों की श्रपनी 
खोज से उत्पन्न किया हुआ मौलिक आविष्कार है। इसकी प्राचीमता और 
सर्वाग सुन्दरता से चाहे इसका कर्ता ब्रह्मा देवता माना नाकर इसका नाम 
ब्राह्मी पड़ा, चाहे साक्षर समाज ब्राह्मणों की लिपि होने से यह ब्राह्मी कहलाई 
हो” और चाहे ब्रह्म (ज्ञान) की रक्षा के लिए सर्वोच्तम साधन होने के कारण 
इसको यह नाम दिया गया हो | इध देश में इसकी विदेशी उत्पत्ति का सूचक 
कोई प्रमाण नहीं मिलता | सिकन्दर के समय से ग्रीक, चीनी, अरबी आदि 
कितने ही विदेशी यात्री श्राए, किसी ने यह न कहा कि यहाँ की लिपि विदेशी है । 
श्राझ्षी के इस देश को उपज होने के पक्त में एडवर्ड टामस, डासन और कनिं- 
घम का मत है । इस पक्ष फे समर्थन का पथप्रदर्शन श्रद्ेयः मनीषी 
गौरीशंकर हीराचन्द ओमा ने किया था| हा० तारापुरवाला का विचार है 
कि ब्राह्मी लिपि का श्रादि रूप हैदराबाद में पाए गए प्रागैतिहासिक काल के 
बतेनो पर के सकेतों को समझना चाहिए | वह पेट्री के इस मत का कि मिस्र, 
ग्रीस और अरब आदि की लिपियाँ पूवंबर्ती व्यापारी सकेतों से निकलीं ' हैं, 
चित्रलिपि आदि से नही, समर्थन करते हैं ओर समभते हैं कि उसी प्रकार 
ब्राह्मी लिपि भी स्वतंत्र भारतीय सकेतों से विकसित हुई है। पर दोनों मे 
इतना कम साम्य है क्रि ब्राह्मी को हैदराबाद के सकेत-चिहों से निकालना 
क्लिष्ट कल्पना ही होगी । जब तक ब्राह्मी लिपि से मिलते जुलते ई० पृत्र 
पॉचवीं सदी से पहले के कोई लेख न मिलें तब तक ब्राह्मी के पूवरूप के बारे 
मे कुछ नहीं कहा जा सकता | इतना निश्चय है कि चह किसी भी ज्ञात 
विदेशी लिपि से नहीं निकली । ह 
पिप्रावा, बड़ली और अशोक की लिपि में परस्पर कोई स्पष्ट अन्तर नहीं है 
परन्तु अशोक के समय के बहुत पीछेवाले भड्डिपोलु के स्तूप के लेखों की लिपि 
में पिप्रावा, बडली, अशोक की लिपि से बहुत कुछ भिन्नता पाई जाती है। 


श्ष्ररे सःमान्य सापाविज्ञान 


इनसे अनुमान होता है कि यह दक्षिण की लिपि उत्तर के लेखों की लिपि से 
नहीं निकली और उत्तरी तथा दक्खिनी दो लिपिमिेद क्रिसी पूर्ववर्ती ब्राक्षी 
लिपि के परकालीन रूप हैं | सभव है कि यह दक्खिनी लिपि बह्ही हो जिसका 
नाम ललितविद्तार में द्राविड़ लिपि आया है। भद्टिपोलु का स्तूथ मद्रास प्रान्‍्त 
के क्रष्णा जिला में पाया गया है। जैनसूओं और ललितविस्तार मे उल्लिखित 
अन्य लिपियों के लेख अ्रभी तक नही मिलें, इसलिए उनके बारे मे कुछ नहीं 
कहा जा सकता। 

ई० पू० ४०० के निकट से ई० ३५० तक के लेखों को साम'न्त्र नाम 
ब्राह्मी दिया जाता हैं | इसके बाद ब्राह्मी लिपि के लिखने के दो प्रवाह दिखाई 
देते हैं, उत्तरी और दक्खिनी | उत्तरी शैली का प्रचर प्रायः विन्ध्यपर्वत के 
उत्तर मे ओर दक्खिनी का उसके दक्खिन में रहा है। उत्तरी की नीचे 
लिखी लिपियाँ हैं | 

१. गुप्त लिपि--इसका प्रचार ई० चोंथी पॉचवी सदी में रहा। गुप्त- 
वंशी राजाओ के लेख इसी में हैं, इसलिए इसका यह नाम रक़खा गया है । 
- २, कुटिल् लिपि--यह गुप्त लिपि से निकली ओर इसका प्रचार छठी से 
नवीं सदी ई० तक रहा | इसके अक्षरों और. विशेषक्रर स्वसे की मात्राओं की 
कुटिल आ्राकृति के कारण इसको यह नाम दिया गया है | 

३. लागर/--उत्तर में इसका प्रचार ई० नवीं सदी के आस-पास-से 
मिलता है पर दक्खिन में आठवीं सदी से ही आरम हो कर १६ वीं सदी के 
पिछले भाग तक मिलता है। प्राचीन नागरी- का पूर्वी शाखा से ब्रेंगला लिपि 
निकली । नागरी से ही कैथी, महाजनी, राजस्थानी और गुजराती लिपियाँ 
भी निकली हैं | दक्खिन में इसकों नदिनागरी कहते हैं । 

४. शारदा--इस लिपि का प्रचार भारत के उत्तर-पच्छिमी भाग (पजाब 
क्रश्मीर) मे-रहा । ८वी सदी तक ब्रह्ाँ कुटिल लिपि का प्रचार था | बाद को 
उसी से शारदा बनी | शारदा का सब से पुराना लेख १०वीं सदी ई०-का 

- समझा जाता है । इसी लिपिसे वतंमान कश्मीरी और ठा।करी लिपियों की उत्पत्ति 
हुईं और गुरुमुखी के अधिकतर अन्ञर भी इसी से निकले हैं। 

४. बेंगला--इसका विकास नागरी लिपि से १० वी सदी ई० के आस- 


पास हुआ । इससे नैपाली, वर्तमान बंगला, मैथिल्ली, और डड़िया लिपियाँ 
निकली हैं | - - 


उत्तरी के अतिरिक्त ब्राह्मी के अन्य रूप निम्नलिखित हैं । 


लिपि का इतिहास श्द््रे 

"९ पश्चिमी-यह लिपि काठियावाड़, गुजरात, नासिक, खानदेश, 
हैदराबाद, कोंकण, मैसूर आदि के लेखों में ५र्वी से €वीं .सदी तक मिलती 
है । पॉचबी सदी के आस-पास इनका कुछ-कुछ प्रवेश राजपूंताना और मंध्य 
भारत में भी पाया गया है |' पच्छिमी प्रदेश में मिलने के कारण ही इसका 

- यह भाम रकक्‍्खा गया है। ५ हु 

०, मध्यप्रदेशी--यह लिपि मध्यप्रदेश हैदराबाद के उत्तरी भाग, 
आ।र बुदेलखड में, ५वीं से लेकर ८वीं सदी ई$० तक मिलती है | इस लिपि 
के अक्षरों के सिर चोखूदे या संदूक की आक्ृति के होते हैं जो भीतर से 
बहुधा खाली पर कभी-कभी भरे हुए हैं। 

३, तेलगू-कन्नड़ी--येह लिंपि बबई प्रान्त के दक्खिनी भाग में, हैदरा- 
घाद राज्य के दक्खिनी हिस्से में, मैसर में तथा मद्रास प्रान्त के उत्तर-पूर्वी 
हिस्से मे भवी सदी ई० से मिलती है | १४वीं सदी तर इसके कई रूपान्तर 
हुए। इसी से वरतमान तेलयू और कन्नड़ी लिपियॉँ निकलीं, इससे यह 
भाम पडा | 

४. ग्रन्थलिपि--यह लिपि मद्रास मे पाई गई | ७वी से १शवी सदी तक 
कई रूपान्तर होते होते इससे वर्तमान अ्रथलिपि बनी और उससे वर्तमान 
भलयालम्‌ ओर तुद्ठ लिपियाँ निकलीं । मद्रास के जिन हिस्सों में तामिल 
लिपि का प्रचार है, वह्कां भी सस्कृत केग्रथ इसी में लिखे जाते हैं, इसी 
से शायद इसका यह नाम पडा। 

४. कंलिंगलिपि---इसके लेख ७वीं से ११वी सदी घक मिलते हैं। प्रावीन 
क्तेख मध्यप्रदेशी 'लिपि से ओर पिछले नागरी, तेलयू कन्नदी और ग्रथलिपि 
से मिलते हैं| । 

६. तामिललिपि---७वीं सदी से बराबर आज तक तामिल ग्रन्थ इसी 
लिगि में मिलते हैं | इसके अक्षर अधिकतर ग्रन्थलिपि से मिलते-जुलते हैं । 
चतमान छामिललिपि इसी से विक्रम्ित हुई है | तामिल का ही घसीट का एक 
रूप बट टेछसु है । इसका १४वीं सदी तक प्रचार रहा । 

नागरीलिपि व 

नागरी लिपि की प्रभुता.भमारतवर्ष मे प्यी सदी से इधर बरांबर रही है । 
इस उत्तरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग दक्खिन में मिला यही इसका प्रमागा है | 
आए सस्कृत के ग्रन्थों को लिखने ओर छापने के लिये सर्वत्र और मराठी तथा 

हिन्दी भाषाओं के लिये सवंधा इसी का व्यवद्वा: ह्वाता है। नैतल फी यही 


श्ध््ड सामान्य भाषाविज्ञान 


राजलिपि है । मिथिला ओर बगाल से भी इसका आदर है | भारत की 
यही राष्ट्रलिपि है। ' 

नागरी लिपि में बराबर विकास होता रहा है। १०वीं सदी की लिपि में 
“ग्र, आ, पघ, प, में, य, षे, स के सिर दो, हिस्सों में विभक्त मिलते हैं, पर 
११वीं सदी से ये दोनों अश मिलकर मिर की एक लकीर बन जाते हैं ओर 
प्रत्येक अक्षर का सिर उतना लम्बा रहता है जितनी कि अक्षर की चौड़ाई 
होती है।” ११वीं सदी की नागरी, वर्तमान नागरी से मिलती-जुलती है ओर 
१२वीं सदी से वतमान रूप स्थिर सा मिलता है, केवल ह ओर ध की आकृति 
में पुरानापन नजर आता है और ए, ऐ, ओ, ओ की मात्राओं में कुछ 
अन्तर पाया जाता है | पिछले सो साल में छापे की सुविधा ने सयुक्त व्यंजनों 
के ऊपर नीचे के सम्मिलित रूपों (व, कं, के आदि) को हटाकर (व, कक, 
क्व आदि) आगे-पीछे लिखे हुए रूपों को प्रशय दिया है। __ 

वतमान नागरी लिपि में वर्णों का अंकन ध्वनियों के क्रम से होता है, 
केवल ह की मात्रा () और रेफ() झपवाद हैं। उ, ऊ, ऋ की मात्राएँ 
( » 9५ ,. ) ब्णों के नीचे और ए,.ऐ, ओ, ओ की ( , ,),) ) मात्राएँ 
वर्णा' के ऊपर लिखी जाती हैं | जिन व्यज्ञनों (ड,छु,ट, ठ, ड, ढ, द, ह,) मे 
खड़ी पाई स्पष्ट अन्तिम अश नहीं है, उनमें सयुक्त व्यञ्ञनीं को ऊपर नीचे 
लिखने का क्रम श्रब मी जारी है | रकार के तीन रूप (९, ,, ) मिलते हैं। 
ख का कभी कभी र व से विश्रम हो जाता है। हस्व एं, ओ के लिए व्यतिरिक्त 


वण ओर मात्राएँ नहीं हैं। इन त्रुठियों की ओर विद्वानों का ध्यान गया है 
ओर इन्हें दूर करने का उद्योग किया जा रहा है | 


नागरी नाम की ब्युत्तत्ति का अभी तक निश्चय नहीं हो सका है। इसका 
नागर ब्राह्मणों या नागर अ्रयश्रंंश से सबंध होना सन्दिग्ध ही है। दक्खिन में 
इसे नन्दिनागरी कहते थे,इससे नन्दिनगर नाम की किसी राजधानी का श्राभास 
मिलता है।शाम शास्त्री ने एक “लेख में यह शिद्ध करने का यज्ञ किया 
है कि देवताओं की मूर्तियाँ बनने के पूव उनकी उपासना साकेतिक चिह्लों द्वारा 
होती थी जो कोई त्रिकोण तथा चक्रों आदि से बने हुए मन्त्र के, जो 'देवनगर 
कहलाता यथा; मध्य मे लिखे जाते थे। देवनगर के मध्य लिखे जानेवाले अनेक 
प्रकार के सांकेतिक चिह्न कालान्तर में उन-उन नामों के पहले अ्रक्षर माने जाने 
लगे और देवनगर के मध्य उनका स्थान होने से उनका नाम 'दिवनागरी? 
हुआ” । कह नहीं सकते कि यह कल्पना कहाँ तक ठीक है | 


लिपि का इतिहास श्ट्प्‌ 


उद और रोमन 
ब्राह्मी लिपि से विकसित लिपियों के अलावा, हमारे देश में उदू ओर रोमन 
लिपियाँ भी वतमान हैं ओर दोनों दो विभिन्न राज-सत्ताओं की सूचक हैं | उद्‌ 
लिपि अरबी के फारसी रूपान्तर में आवश्यक भारतीय ध्वनियों के लिये सकेतों 
का समावेश करके बनों है | इसमें दो गुण हैं, द्रतगति ओर दाई से बाई 
ओर चलना | इसलिए लिखने मे सहूलियत होती है । पर इसमे पूर्व लिखित 
अश के आँखों से छिप जाने की भी समभ'वना रहती है । द्रुतगति के कारण रप- 
एता में बहुत कमी अ्र' जाती है और कभी-कभी कुछ का कुछ पढ लिया जाता 
है | इन दो कथित गुणों के होने पर भी उद लिपि में कई दोष हैं। स्वरो 
को अकित करने का कोई साधन नहीं | यदि जेर, जबर, पेश के चिह्न लगावें 
तब भी भारतीय भाषाओं के सभी स्वर अ्रक्रित नही हो पाते ओर विश्रम रह 
जाता है। अच्छी लिपि मे एक ध्वनि को अकित करने के लिए एक ही संकेत 
होना चाहिए | उद में एक-एक ध्वनि के लिए तीन-तीन-चार-चार वण हैं 
(स॒ के लिए से, रवाद और सीन, त के लिए ते तोय, ह के लिए. छोटी हे ओर 
बड़ी है, जे के लिए जाल, जे, ज्वाद, जोय) | इन वर्णो के प्रतिरूप अरबी 
भाषा में ध्वनियाँ अलग-अलग हैं, परन्ठु उ्द मे नदी। इन अपूर्णताओं के 
रहते, उद नागरी के मुकाब्रिले म नहीं ठहर सकती | इस लि।े का व्यवहार 
अब सिन्ध, पश्चिमोत्तर प्रदेश, पतञ्ञाब ओर सयुक्तप्रान्त के पच्छिमी भाग मे 
विशेष है, अन्यत्र पिछली सदी वी फारसी सस्क्ृति से झ्राक्रान्त कतिपय मनुष्यों 
में ही यह सीमित है | भारत में यह घट रहा है | : 
रोमन विगत राजतत्र की रानलिपि थी ओ्रोर अ्रमी चल रही है। इसका 
विशेषगुण इसकी ध्वन्यात्मकता है (देवनागरी आदि लिपियाँ अक्षरात्मक 
हैं )। भारतीय भाषात्रों को अंकित करने के लिए सुनीतिकुमार चटर्जी ने 
इडॉ-गासन नाम का, रोसन का ही एक सशोधित रूप उपस्थित किया है | पर 
इसके भारतीय जनता द्वारा स्वीकृव होने की कोई सभावना नहीं जान पड़ती | 
भारत की राष्ट्रलिपि देवनागरी है। रोमन अथवा उ्द ग्यायत के तौर पर 
थयोडे दिन ओर भले ही चला ली जाय | 


दूसरा खण्ड 


इक्कीसवां अध्याय 
विविव सावापरिवार 


वर्शन की सुविधा के लिए. ससार की भाषाओं को चार चक्रों में बॉँटा 
जीता है --(क) उत्तरी और दक्खिनी अ्रमरीका, (ख) प्रशात महासागर के 
हछीप, (ग) अ फ्रीका ओर (घ) यूरोप-एशिया | इस अध्याय में पहले तीन चक्रों 
की भाषाओं का विवेचन किया जायगा। 


अमरीका चंक्र 


, इस चक्र के अतर्गत अमरीका महाद्वीप के सभी (उत्तरी, दक्खिनी और 
मध्य) भागों के मूल निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएँ आती हैं। 
ईस्वी १५ वीं सदी के अत में यूरोप से एक जहाज भारतवर्ष की खोज करता 
हुआ, भ्रम से चक्कर खाकर यहाँ पहुँच गया ओर तभी से यहाँ के 
धूलनिवासियों का नाम 'इडियन! पड़- गया। अनुमान है कि कोलम्बस के 
समय समस्त मूलनिवासियों की संख्या चार-पॉच करोड रही होगी, जो अब 
घटते घटते डेढ करोड़ रह गई है। यूरोपीय साम्राज्य का यही प्रभाव प्रशान्त 

महासागर के द्वीपों के ओर अफ्रीका के मूल-निवासियों पर भी पड़ता रहा है । 
इन लोगों में लिखने का कोई राज नहीं था। विशेष घटनाओं की याद, रंग 
बिरगी र॑स्तियी में गॉठे बॉघकर रकखी जाती थी । पत्थरो, घोंधरों पर तथा चमड़े 
आदि पर भी कुछ मॉँति भाँति के चित्र और निशान बने मिलते हैं पर इनका 
कोई अर्थ नहीं निकलता । और जो निकलता भी होगा उसे मूलनिवासी बताते 
नही । तथाषि नंहुंअत्ल और मय भाषाओं में अब लिपि मिलती है। मय भाषां 
की पुस्तकों में बहुधा साथ ही साथ स्पेनी भाषा में अनुवाद भी मिलता है | 

ठुलनात्मक ब्यौकरण के, और बहुधा श्रन्य व्योरेवार ग्रन्थों के अभाव मे 
हन भाषाओं के विषय में विशेष विवरण-नहीं दिया“जा सकता | इनमे क्विक 
ओर महाप्राण ध्वनियाँ मिलती हैं। ऐसा अनुमान क्रिया जाता है कि इन 
मूंलनिवासियों की जातिया इधर उधर झ्ाती जाती रही हैं और एक दूसरी पर 
आाधिपत्य पाती रही हैं। इसीलिए भाषा-संबधी सामान्य लक्षणों के साथ साथ 
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१६० सामान्य भाषा विज्ञान 


विशेषताओं का बड़ा भारी घालमेल मिलता है। कभी कभी कोई कोई बोली 
इतनी जालिम साबित हुई है कि उसने जीती हुई जातियों की बोलियों को 
बबांद ही कर दिया है | कोलम्बस के आगमन के पहले, दक्खिनी श्रमरीका में 
इका नाम के साम्राज्य की राजभाषा कुइ्चुआ थी । स्पेनी विजेताओं ने इसी 
को मूल निवासियों के बीच ईसाई धरम के प्रचार के माध्यम के रूप में इस्तेमाल 
किया | इसी प्रकार विस्तृत क्षेत्र मे होने के कारण, गुअर्नी तपी का भी प्रयोग 
ईसाई पादरियों ने ध्-प्रचार के लिए. क्रिया | परस्पर जय-पराजय के प्रभाव- 
स्वरूप ही करीब और अरोवक भाषाओं की स्थिति है जिसका उल्लेख ऊपर 
( ४० १२३ पर ) किया जा चुका है | अरोवक जाति पर करीब जाति ने विजय 
प्रात्त कर ली और उसके पुरुषवर्ग को या तो बीन बीन कर मार डाला या दूर 
भगा दिया | ज्लियो को रख लिया | ये बराबर अरोवक ही बोलती रहीं । बाद 
की पीढियाँ भी इसी प्रकार दोनों भाषाएँ अब तक बोलती चली आ रही हैं 
और पुरुषवर्ग की करीब पर ही स्त्रीवर्ग की अरोबक का प्रभाव पड़ता दिखाई 


देता है | 


इन भाषाओं के बारे में अ्रमी विशेष अनुसंधान नहीं हो पाया है तब भी 
इनको कई परिवारों में बॉट सकते हैं। अनुमान है कि इन परिवारों की संख्या 
सो सवा सो के क़रीब है | प्रायः इन सभी माषाओं में एक सामान्य लक्षण 
प्रश्लिष्ट योगात्मक के रूप में पाया जाता है। इनमें बहुधा पूरा पूरा वाक्य ही 
एक लम्बे शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है। संस्कृत की तरह विभिन्न पदों को 
जोडकर यह समास के रूप में नहीं होता बल्कि हर पद का एक २ प्रधान अक्षर 
या व्वनि लेकर,“सब को एक साथ मिला देते हैं। चेरोकी भाषा के पद 
नघे।लिनिन्‌ (हमारे लिए डॉगी लाश्रो) में इसी प्रकार तीन शब्द नतेन्‌ (लाओ), 
अगेःखेल (नाव, डॉ ),, और निन्‌ (हम को) मिले हुए हैं। कमी कमी इस 
प्रकार एक दजन शब्द तक एक पद के रूप में उपस्थित पाए जाते हैं और उन 
सभी शब्दों का पदार्थ एक साथ वाक्यार्थ के रूप में श्रोता को मालूम हो जाता 
है। स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग इन भर व्राओ में ब्रहुत कम है । 


इस चक्र की सभी भाषाएँ जगली नहीं हैं | इन ज'तियों में से किसी किस 
ने साम्राज्य स्थातित किए | मेक्विको केस ज्य का अंत सोलहवीं सदी में 
यूरोप वालों ने पहुँच कर किया | वहाँ की मय और नहुअत्ल भपाएँ संस्कार 
की हुई सी हैं और उनमें साहित्य भी मिलता है | 


विविध भाषा-परिवार १६१ 


इस चक्र की भाषाओं का वर्गीकरण प्रायः भूगोलिक आधार पर किया 
जाता है जो चाहे बिल्कुल यथात॒थ न हो तब भी सुविधा का है | 


| देश नाम भाषा नाम 
| ग्रीनलैंड एस्किमो 
८ |. कनाडा : अथबस्की (समूह) 
उत्तरी अमरीका है . स युक्त राज्य अल्गोनकी (आदि) 
| भेक्सिको नहुअत्ल (प्राचीन) 
। | अजतेक्‌ (वतमान) 

रु युकतन समय 
( उडत्तरी प्रदेश करीब, अरोवक 
| मध्य प्रदेश हे गुअर्नी। तुपी 
हे पच्छिमी प्रदेश अरोकन, कुश्चुआ 

दक्खिनी अमरीका । (पर और चिली) 
| 


दक्खिनी प्रदेश चको, तियरा देल्‌ 


६ 
इसमे से तियरा देल फूगो भाषा और उसके बोलने वाले लोग दोनों, संसार में 
सब से अधिक सरुकृति-हीन माने जाते हैं। एस्किसों के बारे में कुछ विद्वानों 
का मत है क्रि यह उराल-श्रल्ताई परिवार की है | 


प्रशांत सहासागर चक्र 


इस चक्र की भाषाएँ प्रशान्त महा सागर श्र हिन्द महासागर के समस्त 
द्वीपों मे, अफ्रीका के दक्खिन-पूरब में स्थित मडगैस्क्र द्वीप से लेकर चाइल के 
पच्छिम में स्थित ईस्टर द्वीप तक फैली हुई हैं। इनके अतर्गत भाषा-समूहो 
के नाम बहुत भूगोलिक नामों पर रक्खे गए हैं | इन सभी समूहों की पदरचना 
ओर वाक्यरचना में विचित्र समानता मिलती है ओर ध्वनि-विभिन्नता भी ऐसी 
है जिससे भाषा की समानता में कोई बाघा नहीं पड़ती । धाहुएँ प्रायः दृथच्षर 
होती हैं, बलाबात प्रायः इनमें से प्रथम अन्ञर पर दिया जाता है। अनुमान 
किया जाता है कि दथक्षुर धातु किसी समय एकाक्षर रही होगी। क्रिया में 
उपसग, प्रत्यवय और मध्यविन्यस्त प्रत्यय मिलते हैं। सजन्ञा में न लिंगभेद होता 
है और न उ सके रूप ही चलते हैं। 

प्रशान्त महासागर द्वीप-चक्र मे बहुत सी भाषाएँ हैं ओर उनके अन्तर्गत 
सेकडों बोलियाँ हैं | इनमे से बहुत कम साहित्यिक हैं, केवल मलाया (सुमात्रा, 
जावा) की भाषा में कुछ साहित्य है ।प्रायः ये सभी माषाएँ योगात्मक अश्लि: 


श्र सामान्य भापाविजान 


आकृति की हैं, जो नहीं हैं और अ्योगात्मक अवस्था को पहुँच गई है उनकी 
भी पूर्व अवस्था के योगात्मक होने के प्रमाण गौजुद हैं। सारे चक्र की भाषाओं 
को पॉच परिवारों मे विभाजित किया गया है--(१) मलायाई ्ा इंडोने- 
शियाई परिवार, (२) सलेनेशियाई परिवार, (१) पॉलीनेशियाई परिवार 
(४) पापुआई परिवार, (५) आस्ट्रेलियाई परिवार | इनमे से पहले तीन 
बडे परिवार हैं ओर ब की दो छोटे । पहले तीन की कभी-कभी एक वृद्त्तर 
परिवार सलाया-पॉलीनेशियाई नाम से, माना जाता है ओर कभी कभी 
पाँचों को यही मलाया-पॉलीनेशियाई नाम या आस्ट्रोनेशियाई नाम दिया 
जाता है | इन पॉँचों का स्लोत एक हा है | पहले तीन, आक्ृति के हिसाब से 
तीन विभिन्न अ्रवस्थाओ में हैँ | मलाया भाषाएँ उपसर्ग ओर प्रत्यव जोडने 
वाली योगात्मक अ्श्लिए अवस्था में हैं। संज्ञा की विभक्तियाँ उपसर्ग जोड़कर 
बनती हैं | धातु के बीच में भी प्रत्यव जोडा जाता है । धातु प्रायः दो अक्षरो 
की होती है और उसमें एक या अनेक प्रत्यव बीच में जोड़े जा सकते हैं। 
फिलिप्ाइन द्वीप में बोली जाने बाली टगल भाषा में सुलत का अर्थ है 
लिंखना । इसी धातु से सुनुलत्‌ (तुमन्‍्त रूप--लिखना) सुगमुलत्‌ (लिखा) 
ओर सिनुलतन्‌ (लिखा गया) शब्द बीच में एक या अनेक प्रत्यय जोड़कर बने 
हैं। मलेनेशियाई भाषाओं में योगात्मक अवस्था का हास ओर विय्योगात्मक 
की वृद्धि स्पष्ट ठिखाई देती है। इनमे कुछ में उपस्ग जुड़वे हैं ओर क्रियाओं के 
अन्त में सर्वनाम जोड़कर क्रियापद बनते हैं, पर अधिकाश में स्वतन्त्र शब्दों 
से भाषा का काम चलता है | पॉलीनेशियाई भाषाओं को तो योगात्मक 
कहना अनुचित ही होगा क्योकि ये प्रायः सम्पूर्शरूप से वियोगात्मक अवस्था 
को पहुँच चुकी हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि मलाया से पॉलीनेशिया 
तक पहुँचने में, बीच की पापुआई भापाओ्रो के प्रभाव के कारण ही 
अयोगात्मक अवस्था हो गई है | 

इन तीनों परिवारों का एक समान लक्षण अभ्यास है। उदाहरण के 
लिए. मलायाई भाषा में रज (राजा), रजरज (बहुत से राजा), 
पॉलीनेशिया की माओरी भाषा में हैरे (जाना), हैरे हेरे (ऊपर नीचे 
चलना), हवाई की भाषा मे हुलि (हँडना) और हुलिहुलि (अच्छी तरह 
हू डना) | तीना परिवारों का शब्दसमूह भी परस्पर सम्बद्ध है । 

मलाया (इडोनेशियाई) परिवार की भाषाओं के बोलनेवालो ऊी सख्या पाच 
करोड से ऊपर है | इनमे से सलाया (मलाया और सुमात्रा में), जावी भाषा 
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(जावा के तीन चौथाई श्रर्थात्‌ प्रायः दो करोड़ लोगों की भाषा), घुन्दियन 
(जावा के बाकी एक चौथाई कोई पौन करोड़ लोगों की भाषा), दूयक (बोरनियो 
की), टगल (फिलिप्पाइन की,) फ़ारमोसी (फारमोसा की) तथा मलगसी 
(जिसे होवा भी कहते हैं, मडगैस्कर की) मुख्य हैं। सुमात्रा और मडगैस्कर में 
३००० मील से भी ज्यादा का फासला है, तब भी इन दोनों की भाषाएँ 
समान और एक ही परिवार की हैं, यह बड़े अचरज की बात है | न मालूम 
कितने हजार बरसों का इतिहास इनकी पृष्ठभूमि में है । 
जावा, सुमात्रा, बाली आदि द्वीप किसी समय भारत के उपनिवेश थे 
आर इनमें संस्कृत भाषा का प्रभ्ुत्व था। यहाँ के नगरों, व्यक्तियों आदि के 
नाम बहुधा संस्कृत के ग्राश्रय पर बने मिलते हैं। कवि का वास्तविक अर्थ है 
“कवियों की भाषा? | इस सारे प्रदेश में भाषा के दो रूप पाए जाते हैं--एक 
साहित्यिक, राजकीय और उच्चवर्ग का, दूसरा नीचे के वर्ग।का। जावा की 
उच्चवर्गीय भाषा का नाम क्रोमो और निम्न वर्गवाली का न्गोको है (देखिये 
प० १२४) । कवि साहित्यिक भाषा है जिसके ई० ८०० तक के पुराने लेख 
मिलते हैं, यह अब प्राचीन रूप में ही मिलती है | सामान्य रूप से कह सकते 
हैं कि इडोनेशियाई भाषाओं में व्यजनों की स्थिरता वर्तमान है। संस्कृत, 
श्ररबी, पुतगाली, डच, फ़ारसी, द्वाविड़ और चीनी आदि भापाओं के शब्द 
इन भाषाओं में पाए जाते हैं और दो दो भाषाओं के शब्दों का अजीब 
घालमेल है जैसे शपथ-मंगमंग (शाप), जवाहर-मनिकम (रल) । सुमान्ना, 
जावा, बाली में सर्वत्र और जावा मे विशेष रूप से सेकड़ों व्यक्तियों के और 
बीसियों स्थानों के नाम सस्कृत से बने हुए मिलते हैं--सोएरकत (सूर्यक्ृत), 
जोग्यकते (अयोध्याकृत), ब्रोगो (अह्मा), ब्रोनोंसोवों (बनसभा), विरिपोएस्तक 
(वीरपुस्तक), बोएदिदम (बुद्धिधर्स), जसबिदरद ( यशोविदग्ध) सोकनों 
(सुकर्ण) | गिनती में दशम नियम है | समभिहार के लिए कभी कभी शद 
का कई बार अभ्यास कर दिया जाता है, जैसे--इगि (बहुत) से इगि-इगिं- 
इगिइगि (बहुत बहुत अधिक) । लिपियोँ भारतीय (देवनागरी), अरबी 
ओर रोमन ही प्रयोग में आती हैं। 


मलेनेशियाई परिवार की भाषाएँ प्रशान्त महासागर के फीजी आदि 

छोटे-छोटे द्वीपों में बोली जाती हैं। इस परिवार की कुछ भाषाओं मे एक 

वचन के अलावा द्विवचन और त्रिवचन भी हैं। इनमें फीजी की भाषा मुख्य 

है और इसकी गठन मलाया भाषा से बहुत मिलती है। गिनती किसी दीप 
$६ 
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में चार पर, कहीं ठस पर ओर कही कही बीस पर निर्भर है । लायल्टी 
ह्वीप मे बीस! ओर मनुष्य! का द्योतक एक ही शब्द होता है क्योंकि मनुष्य 
के हाथ पैरों में मिलाकर बीस उगलियाँ होती हैँ। सर्वनाम का वाच्य 
*. पुरुष को सम्ाविष्ट करने वाला एक रूप ओर व्यतिरिक्त वाला दूसरा रूप 
>हीता है। 
पॉलीनेशियाई भाषापरिवार में माओरी (न्यूजीलेंड की), टोगी, 
समोअई तथा हवाई ( हवाई द्वीप की ) प्रधान हैं । दूसरों की अपेक्षा इस 
परिवार की भाषाओं के बोलने वाले लोग अधिक सभ्य हैं। भाषा के अव्ययन 
की दृष्टि से भी इन भाषाओं का महत्त्व है | पॉलीनेशियाई भाषाएँ मलेनेशिया 
के पूरव ओर दक्खिन भें पाई जाती हैं | समोश्रा कुक, न्यूजीलेंड, हवाई 
आदि द्वीपों की भाषाएँ इसी परिवार के अन्तगत हैं। पॉलीनेशी परिवार का 
इंडोनेशी (मलाया) परिवार से घनिष्ठ सबंध है, पर पॉलीनेशी में प्रायः ब्यंजनो 
का लोप पाया जाता है, जैसे, मलाया का अकर्‌ (जड), न्यूजीलैंड की 
माओरी भाषा से अक ओर हवाई में अआझ पाया जाता है | दस परिवार मे 
सयुक्त (मिश्र) स्व॒रों तथा सयुक्त व्यजनों का नितान्त अ्रभाव है। ग्रिनती 
दशम नियम की है | एकवचन, द्विवचन ओर वहुवचन होते हैं| सर्वनाम के 
भी मलेनेशिया की तरह दो रूप होते हैँ | पॉलीनेशिया की जनसंख्या निरन्तर 
कम होती जा रही है । 
पापुआई परिवार की भाषाएँ सलाया और -पॉलीनेशिया के बीच के 
न्यूगिनी आदि छोटे-छोटे द्वीपो की हैं ओर अधिकतर योगात्मक अ्रश्लिष्ट 
आकृति की हैं | उपसग और प्रत्यय जुड़ते हैं | उदाहरण के लिए न्यूगिनी 
की -मफोर भाषा में ज-म्नफ (में सुनता हू), व-म्नफ (तू सुनता है), ३-म्नफ 
(वह सुनता है), सि-म्नफ (वे सुनते हैं), ज-म्नफ़ठ (में तेरी बात सुनता हैं), 
सि-स्नफ़ि (वें उसकी बात सुनते हैं)। 
आःस्ट्रेलियाई परिवार की भाषाएँ आस्ट्रेलिया के सभी प्रदेशों में मूल 
निवासियों द्वारा बोली जाती हैं ओर एक ही खोत से निकली हैं। ये अंत में 
प्रत्यय जोड़ने वाली योगात्मक अश्लिष्ट आकृति की हैं इस कारण कुछ लोग 
इन्हे-द्राविड़ भाषाओं से सबद्ध समझते थे | इस परिवार की टस्मेनिया भाषा 
अब समाप्त हो, छखुक़्ी । ओर भाषाएँ भी जगली जातियों की है। यूरोपीय 
उपनिवेशों के कारण इन मूल निवासियों का जीवन सकटमय है और पशु- 
पक्षियों की तरह ये दिन प्रति दिन मौत के गड्ढे मे गिरकर विलुप्त होते जाते 


फ 
रन 
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हैं ।सारे आस्ट्रेलिया महाद्वीप की जन संख्या श्रस्ती लाख है इसमे ये 
मूल निवासी केवल पचास साठ हजार रह गए हें ! । 


अफ्रीका चक्र 


इस महाद्वीप में बुशमैन ( गुल्म निवासी ) परिवार, बाद्द परिवार, सुडान 
परिवार तथा सामी-हामी परिवार की भाषाएँ बोली जाती हैं। 

अमरीका चक्र की भाषाओं की अपेक्षा अफ्रीका चक्र के मूलनिवासियों 
की भाषाएँ अधिक उन्नत और समृद्ध हैं | इस चक्र में समस्त उत्तर प्रदेश में 
सामी भाषाओं का आधिपत्य प्रायः दो हजार वर्षों से रहा है। ओर इधर 
दो तीन सौ साल से दक्खिन के कोने पर श्रोर समस्त पच्छिमी किनारे पर 
यूरोपीय जातियों ने कब्जा करके इन मूलनिवासियों को महाद्वीप के भीतरी 
भागों की ओर खदेड़ दिया है | सभ्यता का प्रकाश लाने वाली इन सामी 
और यूरोपीय जातियो ने इन पूर्व निवासियों को भेड़ बकरी से ज्यादा नहीं 
समझा । समस्त अफ्रीका मे ये आदि निवासी अरब भी इस गई गुजरी हालत 
में करीब दस करोड़ के हैं | इससे अ्रमरीका चक्र के डेढ़ करोड़ की तुलना से 
ही यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इन अफ्रीका वालों में अधिक 
स्थामशक्ति है | अनुमान किया जाता है कि पिछले चार पॉच सौ सालों में 
इन आदि निवासियों में कोई मोलिक परिवर्तन नहीं हुए ।|आज अफ्रीका 
यूरोपीय साम्राज्य के चगुल में है। विविध राष्ट्र लूट खसोट कर रहे हैं। 
बढिया बढिया उपजाऊ धरती छीन रकक्‍्खी है, सारा व्यापार हथिया लिया है। 
इस व्यापार के फलस्वरूप कुछ मिश्रित भाषाएँ, नीग्रो-इगलिश नीओोपुत्त- 
गाली, नीग्रोफ़ेच आदि विशेष काम मे लाई जाती हैं। उत्तर और मध्य 
भाग में अरबी का बोल बाला है। उसको छोडकर अफ्रीका की भाषा हउसा 
भी प्रायः अधिकाश अफ्रीक क्षेत्र में बोली और समझी जाती है। यूरोपीय 
भाषाएँ तो हैं ही । 

बुशमैन परिवार--बुशमैन जाति के लोग दक्खिनी अफ्रीका के मूल 
निवासी समझे जाते हैं; इनकी बहुत सी बोलियाँ है । ग्रामगीतों और ग्राम- 
कथाओं को छोड़ कर कोई साहित्य नहीं। आकृति की दृष्टि से ये भाषाएँ 
अत में प्रत्यय जोड़ने वाली योगात्मक अश्लिए. अवस्था में हैं| इनके कुछ 
लक्षण सुडान परिवार की भाषाओं से मिलते हैँ ओर कुछ वांद्र परिवार की 
जुलू भापा से | सभव है कि ,जलू की न्वनियो पर इस परिवार की भाषाओं 
का असर पडा हो | बुशमैन में क्लिक ध्वनिया छः हँ---उन्त्य, मूधन्य, पार्शिविक 
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>> ञ्रो ( 
तालव्य और ओप्य्य | इन भाषाओं में लिग पुरुषत्व ओर ख्रीत्य पर निभर न 
हो कर प्राणिवर्ग अप्राणिवर्ग पर अवलंबित है | इस बात में द्राविड़ भाषाओं 
के चेतन और अचेतन लिंग से समता है। बहुवचन बनाने के बहुतेरे ढंग हं 
जिनमें अभ्यास मुख्य है । 
होटेंटाट भाषाएँ. भी बुशमैन के अ्न्तगंत समझी जाती हैं, यद्यपि 
बुशमैन शायद अधिक प्राचीन हे। होटेटाट पर हामी भाषाओं का प्रभाव 
पड़ा है | अनुमान है कि किसी समय होटेटाट जाति वाले बहुत दूर तक 
फैले हुए ये और हामी के निकट तक पहुँचे थे | होटेटाठ शब्द प्रायः एकाक्षर 
होते हैं । तीन ( एक, दि, बहु ) वचन होते हैं । उत्तम पुरुष के द्विवचन 
और वहुवचन के स्वनाम के दो रूप, वाच्य-समावेशक और व्यतिरिक्त, 
पाये जाते हैं । 
बांटू परिवार--ये भाषाएँ प्रायः सारे दक्खिनी अफ्रीका में भूमध्य 
रेखा के नीचे के हिस्से में बोली जाती हैं | पूरब में ५० डिगरी देशांतर रेखा 
तक यही हैं | इनके दक्खिन पच्छिम में होटेँंटाट ओर बुशमेन हैं, ओर उत्तर 
में सुड़ान परिवार की विमिन्न भाषाएँ | होटेटाट के उत्तर में इनके बोलने 
वाले अन्ध महासागर तक फैले हुए हैं | इस परिवार में करीब १५० भाषाएँ 
हैं जो तीन समूहों मे वॉटी जाती हैं---. 
पूर्वी--प्रधान मापाएँ काफिर और जुल्ू 
मध्यवरती--प्रधान भाषा सेसुतो 
पच्छिमी--प्रधान भाषा कांगो 
इन भाषाओओंं में कोई साहित्य नहीं | जजीबार ओर पड़ोस के समुद्र- 
तग की भाषा स्वहीली मे अरबी लिपि में लिखे कुछ लेख मिलते हैं। इसके 
अलावा इन भाषाओं का ज्ञान हमें पादरियों की बनाई रोमन लिपि में लिखी 
किताबों से ही मिलता है | अनुमान है कि वाह्ट ने पूर्ववर्ती होदेटाट को मार 
भगाया ओर अब अग्रेज्ञी, डच आदि का स्वयं शिकार वन रही है। 
वांद् भाषाएँ परस्पर सुसंबद्ध हैं और योगात्मक अश्लिष्ट आकृति की 
हैँ । इनका प्रधान लक्षण उपसर्ग जोड़कर पद बनाने का है; अंत में मी 
प्रत्यय जोड़कर पद बनाए जाते हैं पर उपसरगों की अपेक्षा कम | उदाहरण 
के लिये, काफिर भाषा मे तन्दृन्आ ( प्यार ), तन्दूहस ( प्यार कराना ), 
तन्दू-अन ( परस्पर प्यार करना ), तन्द-इसन ( परस्पर प्यार कराना ); 
 पन्दएक ( प्यार किया जाना ) इस तरह के पदों में और उराल-अल्ताई 
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अथवा द्राविड़ परिवार की भाषाओं की रचना में कोई अन्तर नहीं दिखता | 
परन्तु साधारण रीति उपसरग जोड़ने की है, जैसे काफ़िर में ही सम्प्रदान 
कारक का अ्रर्थ कु उपसगग से निकलता है--कुति ( हमको ), कुनि (उनको), 
कुृजे ( उसको ), बहुवचन--अबनन्तु ( बहुत से आदमी ),उमु-न्तु ( एक 
आदमी ), न्गब-न्तु ( आदमियों से )। बॉद् भाषाओं में एक बचन के लिए 
भी उपसग लगता है। काफ़िर में उम्-,उ-, श्लि-, इन्‌-, इसि-, उलु-, से 
एकवचन ओर इन्हीं के वजन पर क्रम से अब-, ओ, ३-, अम-, इजिनू-, 
इजि- से बहुवचन का बोध होता है। बाँटू भाषाओं का दूसरा प्रधान लक्षण 
ध्वनि-सामंजस्थ है, यथा 
उमुन्तु वेतु ओमुच्ले उयबोनकल सिमूतन्द 
( आदमी हमारा सुन्दर लगता है हम उसे प्यार करते हैं ) 
अबन्तु बेतु अबच्ले बयबेनकल सिबंतन्द 
( आदमी हमारे सुन्दर लगते हैं हम उन्हे प्यार करते हैं ) 
यहाँ एकवचन के उपसग उम्र, के वजन पर और शब्दों में भी सामंजस्य 
के लिये व, ओमु-, उय-, स्‌- उपसरग लगे हैं ओर बहुवचन में अब- के वजन 
पर ब-, अब-, बय- और ब लगाए गए हैं। यह ध्वनि सामजस्य उपसग के 
अनुकूल होता है और उराल-अल्ताई परिवार के स्वस्सामजस्य से मिन्न है । 
बादू भाषाओं का तीसरा लक्षण लिंग का नितान्त अभाव है--सर्वनामों में 
भी नही मिलता । 
बाद भाषाएँ सुनने में मधुर होती हैं । समी शब्द स्वरांत होते हैं | सयुक्त 
व्यंजनों का अभाव-सा है, केवल अनुनाध्तिक के बाद ही व्यजन का संयोग 
होता है, या यू, व्‌ के साथ | इसीलिए अन्य भाषाओं से उधार लिये शब्द 
भी बदल जाते हैं--ओ्रं० क्राइस्ट>बा० किरिसित | स्वर-विभिन्नता से अ्र्थ- 
विभिन्नता बहुधा श्रकट की जाती है, जैसे-हो- फ़िनल्‍ला (बाँधना) किंत 
हो-फिनोल्‍ला ( खोलना )। 
सुडान परिवार--इस परिवार की भापाएँ अफ्रीका महाद्यीव में 
भूमध्यरेखा के उत्तर में बराबर पच्छिम से लेकर पूरब तक फैली हुई हैं। इनके 
उत्तर में हामी परिवार को भाषाएं हैं| इस परिवार में कुल ४३५ भाषाएँ हैं 
जिनमें से केवल पॉच छः ही लिपिबड्ध पाई जाती हैं। मुख्य भाषाएँ नीग्रोसे 
नेगल समूह की वाइ, नीग्रो-कमेरून की मोम और कनूरी हाउसा तथा 
प्यूल हैं । नूबी के काप्टी लिपि में लिखे हुए चौथी से सातवी सदी तक के 
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लेख मिलते हैं। इन भाषाओं की आ्राकृति मुख्य रूप से अ्रयोगात्मक है। 
एकाज्षर धातुओं के अस्तित्व और उपसर्गों ओर अत्ययों के नितान्त अभाव के 
कारण चीनी भाषाओं की तरह यहाँ भी अथ का भेद सुरो द्वारा मालूम होता 
है | शब्दों में लिंग नही होता, जरूरत पड़ने पर नर ओर मादा के बोधक शब्दों 
द्वारा लिंग दिखाया जाता है। बहुवचन का भाव साफ़ साफ इन भाषाओं में 
नहीं कलकता । उसका बोध कही अन्यपुरुपण्वाचक्र सर्वनाम ( हिन्दी वे, उन्हें 

के समानार्थक ) को सज्ञा के साथ रख कर कराया जाता है, ओर कुछ 
भाषाओं में स्वर की मात्रा दी कर देने से भी ( जैसे रोरु--जगल और 
रोर --बहुत से जंगल ) हो जाता है। वाक्य ज्यादातर एक संजा और एक 
क्रिया के छोटे छोटे होते हैं, जेसे 'बह जहाज से समुद्र मे कृद पड़ा? इस वाक्य 
का बोध तीन वाक्‍्यों से'वह कूृदा, जहाज छोडा, समुद्र में ग्रिरा! कराया 
जायगा । सुडान भाषाओं में एक तरह के मुहाविरे होते हैँ जिन्हे ध्वनिचित्र, 
शब्दचित्र या वर्णानात्मक क्रियाविशेषण कह सरुक्‍ते हैं| उदाहरण के लिए 
इंव भाषा में जो धाठ का अर्थ चलना होता है और इससे कई दर्जन मुहाविरे 
बनते हैं, जैसे जोकक ( सौधे चलना ), जोत्यत्य ( जल्दी जल्दी चलना ), 
जोसिसि ( छोटे छोटे कदम रखकर चलना ), जो त्यो! त्यो ( लम्बे आदमी 
की चाल चलना ), जो छुमे। लछुमे। ( चूहे आदि छोटे जानवरों की तरह 
चलना )। 

सुडान परिवार में चार समूह है--सेनेगल मापाएँ, ईैव भाषाएँ, सध्य 
अफ्रीका समूह, ओर नील नदी के ऊपरी हिस्से की बोलियाँ | इनमें पहले 
समूह की बोलोफ और दूपरे की इव सुख्य हैं | 

सुडान ओर बाद दोनों परिवारों मे कुछ समान लक्षण पाए जाते हैं । 
दोनों म॑ संज्ञाओं की विभिन्न गणों में विभक्त करते हैं| इस गण-विभाग के 
अभाव में सजा और ब्रिया का भेद केवल शब्द के वाक्य में स्थान से ही 
मालूम होता है| सुर भी दोनों में ग्रायः मिलता है। - न 


सामी-हामी परिवार--इल्लील में दिए हुए आख्यान के श्रनुसार हजरत 
नोह के सब से बडे पुत्र सेम एशिया के दक्खिन-पच्छिमी भाग के बहुत से 
लोगों--अरब, असीरिया ओर सीरिया निवासियॉ--के आहिपुरुष थे | यहूदी 
लोग भी इन्हीं के भाईबन्द थे। सेम के छोटे भाई हैम अफ्रीका के बहुतेरे 
देशो के निवासियों--मिखवालों, फोनीशियन, इथियोपियन, कन्नानाइट आदि 
लोगों--के आदिपुरुष माने जाते हैं। इन्ही दो भाइयों के नाम से इस परिवार 
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के दोनो भागो के नाम पड़े हैं। हामी भाग की भाषाएँ सारे उत्तरी अफ्रीका 
मे फैली हुई है ओर इन भाषाओं को बोलने वाली कुछ जातियॉँ ढक्खिन 
और मध्यवर्ती अफ्रीका में भी घुसती चली गई हैं। सामी भाग की भाषाएँ 
मुख्य रूप से एशिया में बोली जाती हैं पर उसकी प्रधान भाषा अरबी ने सारे 
उत्तरी अ्रफ़्ीका में भी घर कर लिया है | पच्छिम में मोरक्को से लेकर पूरब में 
स्वेज तक तथा सारे मिस में यही स्वंसर्वा है। अल्जीरिया और मोरक्को की 
राजभाषा अरबी ही है | काथंज, तथा हृ्श देश मे सामी परिवार की भाषाएँ: 
ब्रेहुत प्राचीन काल से रही हैं | हब्शी राजभाषा सामी है। ओर कई सामी 
भाषाएँ और बोलियाँ यहाँ बोली जाती हैं । 


कुछ भाषाविज्ञानी हामी को सामी से विभिन्न परिवार की मानते है पर 
दोनो में साम्य के लक्षण इतने जबद॑स्त हैं कि इनको अलग-अलग परिवार 
न सानना ही ठीक होगा । दोनों के सबनाम एक ही ख्रोत से निकले है यह 
स्पष्ट और विवादहीन है, सज्ञा के बहुबचन के प्रत्यय दोनो में एक ही से है 
ओर उनका उद्गम समान है, -त प्रत्यय दोनों में सत्रीलिग का बोध कराता 
है | दोनो में लिगभेद भी पाया जाता है ओर क्रियापद बनाने मे दोनो मे 
' काल की अपेक्षा क्रिया की सम्पूर्णता अपूर्णाता का अधिक महत्व है। इन 
हत्वपूर्ण लक्षणों के कारण ढोनो को एक ही परिवार के दो भाग मानने के 
पत्त मे भाषाविज्ञानी अधिक हैं | सामी परिवार का सब से महत्वपूर्ण लक्षण, 
ज्ि-व्यजनधातु ओर स्वरव्यत्यय से रूपनिर्माण, हामी मे नहीं पाया जाता | पर 
इसका समाधान इस बात से हो जाता है कि दोनों हजारों बरस पहले अलग 
हुईं | सम्भव है कि मिस्त आदि देशों की मूल भाषाओं के प्रभाव के कारण 
हामी से यह महत्वपूर्ण लक्षण हट गया हो | 


इस परिवार के हामी भाग के पॉच मुख्य लक्षण है--- 


( १ ) पद बनाने के लिये उपसग और प्रैत्यय दोनो लगाए जाते हैं | 
पदरूप देने के लिये सज्ञाओं में उपसर्ग लगते हैं ओर क्रियाओ मे प्रत्यय | 
प्रेरणार्थक, सममिहार आदि प्रक्रियाएँ मौजूद हैं ओर सस्कृत के आत्मनेपद के 
बजन की भी प्रक्रिया है। समभिहार में धातु के अ्रभ्यास के आधार पर रूप 
बनते हैं--जैसे सोमाली भाषा में लब्‌ ( तह करना ), लवू लव ( बार-बार 
तह करना), गोई ( काटना ) गोगोह ( टुकडे-टुकड़े कर देना ), गल 
( मीतर जाना ), गलि ( भीतर रखना )। 
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(२ ) क्रिया मे काल का बोध उतना नहीं होता जितना कार्य के पूर्ण हो 
जाने या अपूर्ण रहने का--एक में परिणाम तक पहुँच हो जाती है दूसरी 
में नहीं । 

(३ ) आआर्यमापाओं की तरह लिंगमेद पुरुषत्व और स्त्रीत्व पर निमर न 
होकर कुछ ओर ही आधार पर आश्रित है। सामान्य रूप से यह कह सकते हैं 
कि बड़े और शक्तिशाली जीव और पदार्थ ( तलवार; बड़ी मोटी घास, बड़ी 
चट्टान, हाथी नर हों या मादा आदि के बोधक शब्द ) पुल्लिंग मे तथा छोटे 
और निबल जीव और पदार्थ ( चाकू, छोटी घास, पत्थर, खरगोश आदि के 
बोधक शब्द ) स्त्रीलिंग में होते हैं | लिंगों का भेद शब्द की प्रथम ध्वनि से 
होता है--पुल्लिंग कठ्य से ओर स्रीलिंग दन्त्य से | उदाहरणाथ गर्ल्ल भाषा 
में कंक ( तेरा ) तंते ( तेरी ), सोमाली में पुंलिंग के पूव कि अव्यय लगता 
है ओर खस््रीलिंग के पूर्व ति। 

(४ ) हामी की केवल ऐक भाषा ( नामा ) में द्विवचन मिलता है 
अन्यों में नहीं । बहुवचन बनाने के भी कई ढग हैं | अनाज बालू घास आदि 
छोटी चीज्ञो को समूह-स्वरूप, बहुवचन में ही रक्ख़ा जाता है ओर यदि 
एकत्व का विचार करना होता है तो पत्यय जुड़ता है, जैसे लिसू ( आॉसू ब० 
व० ) लित ( एक आँसू ), बिलू (पतिंगे), बिल ( एक पतिंगा )॥ 

(७) हामी भाषाओं का एक विचित्र लक्षण बहुवचन में लिंगभेद कर 
देना है। इस नियम को ध्रुवासिमुख कहते हैं, जैसे सोमाली में हेये।दि (मा) 
( सत्री० ) होगा इन-कि ( माताएँ ) ( १० ), लिविहिद ( शेर ) ( १० ) 
लिवहब्यो-दि ( बहुत से शेर ) (स्री० )। बहुत से शेर च्लीलिंग में और 
बहुत-सी मातायें पुल्लिंग मे ! 


हामी भाषाओं में विभक्तिसूचक प्रत्यय नहीं पाए जाते। सज्ञा और 
विशेषण के वचन और लिंग का भेद करने के लिए तथा मध्यम और अन्‍्य- 
पुरुष का बोध कराने के लिए प्रत्यय जोड़े जाते हैं--जैसे “मिल्ली में सोन्‌ 
( माई ), सोनु ( भाई ब० 4० ), सेन्त्‌ ( बहिन ), उओनूक (तू पुँ० 
है ) उओनन्‍त्‌ ( तू स्री० है ), उओऔओन्‍्फ़ू (वह पुं० है), उ्योंनक (वह 
छ्नी० है )। 

हामी भाषाएँ परस्पर काफी मिन्‍्न हैं पर स्वनाम, त्‌ स्लीलिंग आदि, 
एकता-सूत्क लक्षण हैं ही | हामी की मुख्य प्राचीन भाषाएँ सिखी और। 
काप्टी थीं। मिल्ली भाषा के लेख छः हजार वर्ष पूर्व तक के मिलते हैं। इसके 


है| 
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दो रूप थे, एक धर्मग्रेथों का ओर दूसरा जनसाधारण का | जनसाधारण की 
मिली की ही एक भाषा काप्टी है जिसके ई० दूनरी से ८वीं सदी तक के लिखे 
लेख और ग्रथ, विशेप कर ईसाईमत-प्रचारक अयथ.- मिलते हैं। यह १६ वी 
सदी तक बोलचाल में थी, अब केवल साद्दित्य में पाई जाती है। वतमान 
भाषाओं में हृब्श देश की खमीर पूर्वी अफ्रीका कै कुशी समूह की, सोमाली- 
लेंड की सोमाली, ओर लीबिया की लीबी (या बवर) प्रसिद्द हैं | वर्तमान 
काल की मिस्री भापा गठन में बड़ी सीधी सादी टै। उसकी थधाठुएँ, ( मूल 
शब्द ) कुछ एकाक्षर ओर कुछ अनेकान्नर हें । विभक्तियों के लिये प्रत्यय 
नही जुडते । 

कुछ भाषाविज्ञानी बुशमैन भाषावर्ग को भी ( लिंगभेद के लक्षण के 
कारण ) हामी परिवार में शामिल करते दे पर यद्द ठीक नहीं । 

सामी-हामी परिवार की सामी शाखा का |वचार अगले अध्याय में किया 
जायगा । यूरोप और एशिया में उराल-अ्रल्ता:£. चीनी, सामी, काकेशी, 
द्राविड तथा थआ्रार्य परिवारों के अलावा ऋछ शखबद्ध भाषाएँ भी हैं| इन 
सब का भी विवेचन अ्रगले अध्याय में छोगा। 


श्ह्‌ 
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सासी समूह--सामी भाषाओं के मुख्य लक्षण ये हैं-- 

( १ ) अथतत्व का बोध करानेवाला शब्द का भाग, धातुरूप, 
त्रिव्यजनात्मक होता है| यह तीनों व्यंजन तथा उनका क्रम स्थिर रहता है | 
इन व्यंजनों में स्वर जोड़कर पद बनाए जाते हैं| इस प्रकार सबध-तत्व का 
काम प्रायः सर्वाश में इन स्वरों द्वारा ही , लिया जाता है। उदाहरणार्थ-- 

क़त्लू ( मारना ), कत्बू (लिखना,) दूर्‌बू (चोट पहुँचाना), व्‌ यूद्‌ (पा 
जाना ), .कतलू से क्तल (उसने मारा), क़ुतिल ( वह मारा गया ), (य-) 
क़तुल (बह मारता है), कातिल (मारना), कित्लू ( वैरी » कितालू (मार) 
क्ातल (मारने की कोशिश करना) आदि | 

(२ ) संबन्ध तत्त्व का भाव इन र्वरों के अलावा उपसर्ग और अत्यय 
जोड़कर भी प्रकट किया जाता है | प्रायः क्रिया के रूपो की सिद्धि करने के 
लिए. इनका इस्तेमाल होता है। उदाहरणार्थ अरबी भाषा मे अक्तब (प्रेरणार्थक, 
उसने लिखवाया), तक्तब (उसने परस्पर लिखा), इन्‌कतब (लिखा गया), 
इक्ततब (उसने दूसरे से बोला हुआ लिखा), इस्तक्तब ( उसने किसी से 
लिखने को कहा ) | 

सामी भाषाओं में एक एक ही उपसर्ग और. प्रत्यय जोड़ा जा सकता है, 
आये परिवार की भाषाओं की तरह प्रत्य॑यों ओर उपसर्गो के ढेर के ढेर 
एक धातु के साथ नहीं लगाए जा सकते | 

(३ ) सामी भापाओं मे लिंग-सेद होता है ओर खस्रीप्रत्यय (तू या 
अत्‌ ) जोड़ कर स्त्री लिंग शब्द बनता है | उदाहरणाथ असीरी भाषा में 
मलक्‌ (राजा ), मलकत्‌ ( रानी ), अरबी में इब्न्‌ (बेटा ), बिन्त 
( बेटी ) | इसी-त्‌ का यहूदी भाषा में विकास थ>ह_ मिलता है और 
अरबी में ह_ ( मलकह )। 

( ४ आये भाषाओं के समास के वजन की कोई चीज सामी भाषाओं में 
नही मिलती। समास-सी कोई जरा-सी चीज व्यक्ति-वाचक सशाओं (बेन-जमिन्‌, 
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मलक़ ह-इजराएल) में मिलती है। यहाँ पदक्रम आर्य भाषाओं से बिल्कुल 
उल्टा है, यह स्पष्ट दींखता है । 


(५ ) संज्ञा की तीन विभक्तियाँ प्राचीन सामी भाषाओं में मिलती 
है--कतृ , कर्म ओर सबंध ( जैसे अब्दू, अब्दी, अब्दा, ) जो प्रत्यय जोड़कर 
बनती थीं | पर वर्तमान भाषाओं में थो लुप्त सी हैं। अरब उपसर्ग जोड़कर 
काम निकाला जाता है | प्राचीन सामी में एकवचन, द्विवचन और बहुवचन 
भी प्रत्यय जोड़कर बनते थे । 

(६ ) सामी भाषाओं में दों काल होते हैं---एक पूर्ण दूसरा अपूर्ण । 
संज्ञा या विशेषण में सबनाम जोड़कर 4#.या का बोध कराया जाता है-- 
अपूर्ण में उपसग स्वरूप और पूण मे प्रत्यय-स्वरूप, त-म्तुलु (बह मारती हे), 
नक़्तुलु (हम मारते हैं) किन्द क़तल-अत्‌ ( उसने मारा ), क़तलू-ना 
(हमने मारा )। मध्यम पुरुष ओर अन्य पुरुष को क्रिया में लिग-भेद भी 
किया जाता है--क्लेतल ( उस-पु०-ने मारा ), क्तलत्‌ (उस-स्री-ने मारा), 
यक््तुलु ( वह मारता है ) तक्‍्तुछ्ु (वह मारती है), कतच्त (तू लिखता हे), 
कतब्ति ( तू लिखती है ) । 

सामा भाषाएँ परस्पर एक दूसरी से बहुत मिन्न नहीं हैं| क्रमबद्ध त्रिव्य॑- 
जनात्मक भाग ने भाषा को एक स्थिरता-ती प्रदान कर दी है, यद्यपि अस्थिर 
स्वरों के कारण भाषा सयागावस्था से बराबर वियोगावस्था की ओर बढ़ती 
रही है। कुछ शब्दा में धाठ॒ त्रिव्यजनात्मक नहीं मिलती ( कुल--बोली, 
काल--बह बोला ) । पर प्रायः ऐसे सभी शब्दों मे त्रिव्यजन से धातु 
ह्विव्यजन हुई है, ऐसा अनुमान किया जाता है (क्वूल>क़ल )। तब भी 
कुछ शब्दों ( यथा, अच्बू--पिता, बनू--वेटा, य० जादु--हाथ )मे 
ध्वनिविकास भी घाठु की द्िव्यजनात्मकता का कारण नहीं दे सकता। 

ससार की भाषाओं में सामी भाषाएँ बड़े महत्व की हँ--इनकी महत्ता 
यदि कम है तो केवल आये भाषापरिवार से | वस्तुतः: आये, चीनी और 
सामी यही तीन भाषा परिवार ससार की सभ्यता के हजारो वर्षों से माध्यम 
रहे हैं । 

सामी परिवार को पहले दो वर्गों में बॉट सकते हँ--( क ) पूर्वी और 
( ख ) पच्छिमी 

ओर फिर पच्छिमी को उत्तर-पबच्छिमी ओर दक्खिन-पच्छिमी में | 
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पूर्वी सामी की भाषा अछरा प्राचीन वैबिलोनिया ( बावेर) और 
असीरिया में बोली जाती था। इसका इतिहास रे८द०० ई० पू० तक का 
मिलता है | प्रो० सेवस के सतानुसार इसका संस्कृत भाषा का-सा महत्व है| 
बावेर के पतन ( ४२६ दढ्ै० प्र० ) के बाद अरमी भाषा ने अक्कदी का स्थान 
ले लिया | 


उत्तर-पच्छिमी वर्ग की प्राचीन भाषाएँ. फोनीशी, यहूदी ओर अरसी 
रही हैं | फोनीशी के लेख ६०० ई० पू० तक के मिलते हैं। एशिया के 
भूमध्य सागर के किनारे इसका निवासस्थान था यहाँ से यह उचरी अफीका 
में पहुंचीं । इसके बोलने बात्ले बड़े व्यापार-कुशल थे ओर अनुमान हे कि 
लिपि के प्रचार में इनका अच्छा! खासा हाथ रहा है । इस भाषा को अरमी ने 
समाप्त कर दिया । यहूदी फ़लिस्तीन में बोली जाती थी और उसका प्राचीन 
रूप हमें इंजील के प्राचीन भाग से मिलता है। अनुमान है कि हसके कुछ 
अश ईसा से पूव एक इज्ार वष तक्र जाते हें [ ई० पू० पॉचवी सदी मे 
इंजील के प्राचीन भाग को सम्पांदन हुआ जिसमें भाषा भी परिवतित हुई 
होगी | लेखों आदि के परीक्षण से पता चलता है कि श्रर॒मी उत्तरी मेसोपो 
टैमिया मे बोली जाती थी | यद्दीं से वह सीरिया और चेल्डिया में फैली ओर 
करीब ८०० ई० पू० में इस सारे प्रदेश की भाषा वन दैठी। इन तीन के 
अलावा इस वर्ग की भाषा सीरी भी है जो सीरिया में १००० ई० तक बोली 
जाती थी । तब अरबी ने उसे मार भगाया | 
दक्खिन-पच्छिम वर्ग क्रो स्वप्रधान भाषा अरबी है। अरब देश के 
दक्खिन भाग के कुछ लेख ई० पू० आठवीं सदी के मिलते हैं, और उत्तर 
भाग के दूसरी सदी तक के | पर इस देश के मध्य भाग कीःभाषा ही प्रमुख 
रही है| इस मध्यवर्ती भाषा के लेख, ग्रन्थ आदि ईसवी चौथी सदी के पहले 
नही जाते | मुहम्मद साहब और उनके घर्म इस्लाम के आविर्भाव के पूर्व, 
अर्थात्‌ $० सातवीं सदी के पहले भी, इस भाषा में अच्छा खासा साहित्य 
था। ,कुरानशरीफ इसी मध्यवर्ती अरबी में है ओर उस ग्रन्थ की साहित्यिक 
खूबियां से अनुमान होता है कि इस्लामधर्म के प्रचार के पूर्व भी अरब मे 
साहित्य-सेवा होती थी। ,कुरानशरीफ ने अरबों में अद्वितीय जोश भर दिया 
ओर उन्होंने सारे ससार में इस्लाम धर्म के प्रचार की ठानी। फल-स्वरूप 
अरबी भाषा बहुत देशों में फेल गई | अरबी आज सारे अरब, उत्तरी श्रफ्रीका 
झौर उत्तर-पच्छिमी अफ्रीका में बोली जाती है। माल्टा में भी यही बोली 
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जाती दै।-एक समय स्पेन में मूर लोग भी इसी को बोलते थे | फारसी, ठ्॒की 
ओर हिन्दुस्तानी की उदू शैली पर इसका बडा प्रभाव पड़ा है। विज्ञान और 
भूगोल संबंधी, योरोपीय भाषाओं के बहुतेरे शब्द (अल्जेबरा, सिफ़र, जीरो, 
मैगज़ीन आदि) अरबी भाषा के हैं। बोलचाल की वर्तमान अरबी . भाषा 
अयोगावस्था की, और बहुत सीधी सादी है। कुरान की भाषा का विकसित 
रूप होते हुए. भी यह उस भाषा से. मिन्न है, ओर केवल कुरान को पढ़ने 
के लक्ष्य से अरबी सीखने वाले लोग वर्तमान अरब की विचारधाराश्रों से 
बहुत दूर रह जाते हैं। . ५ 
आअबीसिनिया (हब्श) देश की भाषा ह॒ठ्शी, सामी ही की एक शाखा है, 
जो प्रागैतिहासिक काल में लालसागर को पार कर वहाँ पहुँची | गठन में यह 
हामी और सामी के बीच की है | इसमें इजील का अनुवाद ( गीज़ बोली में 
किथा हुआ) ईसवी चौथी सदी का मिलता है । 
उराल-अल्ताई समुदाय 
इस समुदाय की भाषाएँ बड़े विस्तृत भू-भाग में फेली हुई हैं। वस्त॒तः 
ज्षेत्रविस्तार की दृष्टि से आर्य परिवार के बाद इसी का नम्बर आता है। ये 
भाषाएँ पश्चिम मे तुककीं हगेरी और फिनलेड से लेकर पूब में श्रोखोट सक 
सागर तक ओर दक्खिन में भूमव्य सागर से उत्तर में उत्तरी महासागर तक 
पाई जाती हैं। परिवार की भाषाओं में जो परस्पर साम्य पाया जाता है वह 
इस समुदाय के भाषा समूहों मे भी परस्पर नहीं मिलता, इसीलिये वर्तमान 
कालिक भाषा-विज्ञानियों का विचार इनको दो अलग-अलग परिवारों में 
बॉटता है--(१) उरात्न परिवार और (२) अल्ताई परिवार | 
अनुमान है कि उराल और अल्ताई दो पव॑त वे मुख्य स्थान ये जहाँ से 
इन परिवारों की अन्तर्गत भाषाएँ इधर-उधर फेलीं | उराल परिवार में दो भाषा 
समूढ (फीनी-उग्री ओर समोयेदी) तथा अल्ताइ मे तीन (तुर्की, मद्नोली और 
तुगूज़ी) माने जाते हैं। इन दोनों परिवारों मे दो तीन ऐसे लक्षण हैं जिनके 
कारण ही इनकी अन्तगंतः भाषाएँ एक सम्मिलित परिवार की समझी 
जाती थीं-- 
(क) पदो की सिद्धि के लिये यौगिक प्रतिक्रिया सर्वत्र मिलती है। इसके 
द्वारा स्थायी मूल (घाठ) में एक या अनेक अस्थायी प्रत्यय एक के बाद एक 
डते जाते हैं | सभी समूहों में यह प्रक्रिया है ही, पर कुछ में अश्लिप्ट 
योगिक से भाषाएँ श्लेष की ओर बढ़ती गई हैं। 


२०६ सामान्य भाषाविशान 


(ख) स्वर की अनुरूपता सभी समूहों की भाषाओं में मिलती है। इसके 
द्वारा प्रत्ययों के स्वर, धातु के स्वर के अनुरूप गुरु (भारी) या लघु (हल्के) 
कर दिये जाते हैं| ठ॒क्ों माषा के उदाहरण यज से यज़॒मक्‌ और सेंव से 
सेव मक्‌ पहले दिये गए हैं। पर स्वर की इस प्रकार की अनुरूपता कुछ इन्हीं 
भाषाओ्रों की विशेषता नहीं है, बांद् परिवार में भी यह मिलती है। ओर 
फिर यह अनरूपता भी कुछ बहुत पुरानी नहीं है। 


(ग) शब्दों में संबंध-वाचक स्वनामोी का प्रत्ययरूप जोड़ना भी इन 
भाषाशओ्रों की एक विशेषता है || पर यह भी सामी आदि भाषाओं में पाई 
जाती है । कुछ विद्वान सामी परिवार की प्राचीन भाषा अक्कदी को योगिक 
होने के कारण उराल-अल्ताई समुदाय में ला धरते हैं पर यह ठीक नहीं । 


इसके अलावा इन दो परिवारों में परस्पर शब्दकाष और ध्वनिसमूह का 
केई साम्य नहीं मिलता । । ऐसी परिस्थिति में इनके अलग-अलग परिवार 
मानना ही युक्ति-संगत जान पड़ता है। 


उराल परिवार में से फीनी-उग्री समूह में सारे फ़िनलैंड और स्वीडेन के 
उत्तरी भाग की फीनी (इसे सुओमी भी कहते हैं) ओर पास पड़ोस की बोलियाँ 
हैं। ये वल्गा नदी के ऊपर और मध्यमाग के उम्यतट्वर्ती देशों मे बोली 
जाती हैं ओर कुछ साइबेरिया की ओबी नदी के तटवर्ती देश में, इनके 
अलावा हगेरी की सगियार (हगेरी) भाषा भी इसी समूह में सम्मिलित है । 
फीनी में १६वीं सदी से इधर बराबर साहित्य पाया जाता है ओर यह अब 
फिनलेंड की महत्ता के साथ साथ स्वयं साहित्यिक महत्त्व प्राप्त कर चुकी है | 
शब्दकोष में आर्यपरिवार के बहुत से शब्द सम्मिलित हैं। मगियार में श््वीं 
सदी से साहित्य मिलता है |, फीनी भाषियों की संख्या आधे करोड़ से ओर 
मग्रियार भाषियों की एक करोड़ से कम है। इन दोनों भाषाओं पर जर्मन 
भाषा छा वहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। न केवल शब्दावली ही काफी ले ली 
गई है, बल्कि पदरचना भी प्रभावित हुई है। इन भाषाओं में लिड्रभेद 
बिल्कुल नहीं पाया जाता । फीनी-उम्री समूह की भाषाओं की परस्पर समानता 
यथेष्टठ है । उदाहरणाथ फीनी और मगियार के तीन शब्द ले ले--- 


फीनी मगियार ञ्रथ 
केसी केज हाथ 
किवि को पत्थर 
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फीनी मगियार ञ्र्थ 
वेसी विज ।.. पानी 


इसी परिवार के समोयेदी समूह में कुछ बोलियाँ हैं जिनमे से कोई भी 
प्रमुख बन कर भाषा की सत्ता नही पा सकी | इन बोलियों के बोलने वालों 
की सख्या केवल बीस-पत्चीस हजार है। 
अल्ताई परिवार की भाषाओं की समानता के मुख्य लक्षण ध्वनिसाम्य 
अक्षरनिर्माण-साम्य तथा शब्दावली-साम्य विशेष है, पदरचना की समानता 
अपेक्षाकृत कम । लिंग किसी में नहीं मिलता । स्वर की अनुरूपता भी स्चात्र 
मिलती दे | 
मड्ोेली बोलने वालों की सख्या कोई तीस लाख है। चीन देश के 
उत्तरी भाग मे, मंचूरिया के पच्छिम इनका स्थान है| १३वीं सदी तक के 
लेख मिलते हैं | साहित्य कोई महत्त्व का नही है| मड्ोल जाति ११वी सद 
में चगेज खॉ के समय में उन्नति की ओर बढी थी पर शीघ्र ही उसकी गति 
रुक गई | तगूजी बोलने वालों की सख्या कोई दस लाख ही है। इनकी 
बोलियाँ मंचूरिया में ओर साइवेरिया के मध्य भाग में बोली जाती हैं, न कोई 
बोली प्रधान है ओर न कोई साहित्य | राज्य ओर साहित्य दोनों के प्रभाव 
से मड़ोली ओर तुगूजी दोनों का बड़ा गौण स्थान है, प्रधानता है चीनी 
भाषा की | अनुमान है कि जैसे मुंडा भाषाएँ हमारे देश में विलोप की ओर 
जा रही हैं, वैसे ही चीन में मगोली और तुंगूजी । दोनों गठन में बड़ी सीधी- 
सादी हैं ।। कुछ विद्वान तुंगूजी के साथ जापानी को शामिल करके अलग 
ही भाषा परिवार मानते हैं। चीन मे साम्यवाद के आधिपत्य के कारण 
भाषाओं की परिस्थिति कुछ बदल रही है ) 
अल्ताई परिवार का प्रमुख भाषासमूह तुर्की है, इसको तुक-ततारी भी 
कहते हैं | इसमे कुल २८ वोलियाँ हैं| ठ॒र्की देश से लेकर पूर्वी साइबेरिया 
की लेना नदी तक इनका अस्तित्व है । इनमे लेना तथवर्ती याकूत, ठुकिस्तान 
की किरगिज, क्रीमिया के कोसक रूसियों की नोगाइर और तुर्कदिश की तुर्की 
प्रधान हैं। इन सब में भी तुर्की प्रमुख है । इसकी साहित्यिक भाषा को 
उस्मानली कहते हैं। तुर्की समूह की बोलियो के बोलने वालों की संख्या 
कोई चार करोड़ है| कोई कोई लेख ८वी सदी तक के मिलते हैं पर साहित्य- 
निर्माण १४वीं सदी से आरम्भ होता है | इस्लास धर्म के कारण १६वीं सदी 
तक अरबी और फारसी का तुर्की मापा पर विशेष प्रभाव रहा। पर इधर 


श्ण्य सामान्य सापाविद्याने 


प्रजातन्थ-शासन के फलस्वरूप ठ्॒की में जो जागृति हुई उसके कारण तुकों ने 
स्व॒तन्त्र सत्ता प्रात कर ली । श्रोर २०वीं सदी में मुस्तफा कमालपाशा के 
नेतृत्व में अरबी के शब्द बीन बीन कर हटाए गए. और उनका स्थान स्वदेशी 
शब्दों ने अहण किया | इसके अलावा रोमन लिपि स्वीकार कर ली गई ओर 
अरबी लिपि निकाल भगाई गई | 

चीनी परिवार 


इस परिवार की भाषाएँ चीन महादेश के बडे भारी द्विस्स में, अ्नम 
(कोचिन-चीन, कम्बोडिया, टोनकिन ), थाई देश ( स्थास ), तिव्बत ओर 
ब्रह्मा में बोली जाती ह। बोलने वालो की सख्या की दृष्टि से आर्य परिवार 
के बाद इसी का नम्बर है | इत में कई भापा-समूह हैँ--( के ) अनामी, 
(ख ) थाई, ( ग ) तिव्बती-ब्रह्मी ओर ( घ ) रचय॑ चीनी । ये सभी समूह 
एक ही परिवार के माने जाते थे, पर श्रव कुछ विद्वानों को थाई ओर तिव्बती 
ब्रह्मी के इसीं परिवार के अ्गभूत होने में सन्देह जान पड़ता है । चीनी परिवार 
की भाषाओं का सुख्य लक्षण पदों की एकाक्षरता ओर व्याकरण का अभाव 
है। पर अनामी की एकाजछ्षर सामग्री चीनी से बहुत कुछ भिन्न है। थाई ओर 
तिब्बती-ब्रह्मी में कुछ शब्दों में एकाक्षरता का अभाव है ओर उपसर्गों का 
अस्तित्व नजर आता है। थाई मे तो क्रिया की प्रक्रिया के भी कुछ लक्षण हैं । 
परन्तु इमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये दोनों भाषासमूह चिरकाल 
से मारतीय हंस्क्ृति के प्रभाव में आरा गए हैं | ब्रह्मा ओर थाई देश की धर्म- 
भाषा पालि है ओर तिब्बती मे भी ३० ७वी, ८बीं सदी से ही सस्क्रत और 
पालि भाषा के वोढ़ ग्रंथों का प्रचुर प्रचार और अनुवाद होने लगा था 
जो कई सो साल तक जारी रहा। अन्य समूहों मे चीनी का प्रभाव अन्नुरुण 
रहा । ऐसी परिस्थिति मे बहुत संभव है कि थाई और तिव्बती-ब्ह्मी में चोनी 
से जो भेद दिखाई देवा है, वह मारतीय प्रभाव के कारण हो [ 
चीनी जनश्रुति के अनुसार चीनी धार्मिक ओर इतिहासिक साहित्य, कोई 
चार पॉच हजार साल पुराना है ओर वह व्यवधान-रहित गति से चला आ 
रहा है | वहाँ इतिहास लिखे जाने की एक प्राचीन प्रथा चली आ रही है, इन इति- 
हास-अंथों को शुकिंग कहते हैं| इन ग्रंथों का जगठ्सिद्ध दाशनिक कनफ्रशियस 
ने ई० पू० छठी शताब्दी में सम्पादन किया | बहुत संभव है कि उस समय 
पुरानी भाषा में परिवर्तन कर दिए गए हों | तब भी इस साहित्य के द्वारा दरें 
थोड़ा बहुत भाषा सम्बन्धी विवरण मिल ही जाता है । पद्म तकान्त होते छे. 
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इसलिये ध्वनियों के विकसित हो जाने पर भी उनके प्राचीन रूपका 
आभास मिल जाता है | विकांस तो अवाधगति से होता ही रहा है, उदा- 
हरणाथ प्राचीन तितू, दिप्‌ू, तिकू, का वतंमानकालिक उच्चारण क्रमशः यि 
ते, ये पाया जाता है। साहित्य के कुछ ग्रंथों को जाइल्‍ज ऐसे कट्टर यूरोपीय 
विद्वान भी ई० पू० १८०० का शअ्र्यात्‌ कोई पौने चार हजार साल पुराना 
मानते हैं । तिव्बती में ७वीं सदी से, ब्रह्मी मे ११ वी से ओर थाई में ११वीं 
सदी से लेख ओर ग्रथ मिलते हैं | 

साहित्य की तरह चीनी लिपि बहुत पुरानी है। लिपि-विकास की दूसरी 
अवस्था ( भावात्मक ) से यह अभी आगे नहीं बढ पाई | इसमें प्रति शब्द 
के लिये एक अलग ही सकेत है | चीनी भाषा की एकाक्षरात्मकता और 
व्याकरणु-हीनता ही शायद इस विकास के अ्रभाव का कारण है क्योंकि यदि 
लिपि ध्वन्यात्मक या वर्णात्मक होती तो भाषा में विश्रम की संभावना बढ़ 
जाती | चीनी लिपि के कारण विभिन्न भाषा-समूह जो इस परिवार के 
अन्तगंत हैं एक दृढ़ सूत्र में बंधे हुए, हैं | तिब्बती और ब्रह्मी की लिपियाँ 
भारतीय लिपियो से निकली हैं । 

प्राचीन चीनी भाषा का काल १०वीं सदी तक, भमव्यकालीन का १०वीं 
से १३२वी तक तथा आधुनिक का १३वीं से इधर माना जाता है। भाषा के 
लक्षणों के हिसाब से पुरानी और नई भाषा में कोई अन्तर नहीं दिखाई 
पड़ता | मुख्य लक्षण ये हँ--- 

(क) एकाक्षर शब्द 

(ख) शब्दों का अथवान और अथहीन में विभाग 

(ग) वाक्य मे शब्दों के स्थान का महत्व 

(धघ) सुरभेद का वाहुल्य 

(ड) व्याकरण का अभाव 

चीनी भाषा की समस्त पू जी उसके एकाक्षुर शब्द हैं। मन्दारी बोली 
जो सवप्रधान है उसमें कोई सवा चार सो ही शब्द हैं, कंटूनी (कंटन की 
बोली) मे आठ-नो सो ही हैं | अन्य बोलियों मे इसी प्रकार कम या ज्यादा 
शब्द हैं | पर इनसे प्रायः सो गुने शब्दों की सिद्धि हो जाती है। मन्दारी में 
ही कोपसब्निहित बयालीस हजार शब्द हैं | सवाल उठता है कि इतनी कस 
पूंजी से इतने अधिक शब्द कैसे सिद्ध हो जाते हैं ? उत्तर मनोरञ्ञक है | यदि 
केवल यही अक्षर ही होते तो बात अ्रसाध्य थी, पर साथ ही साथ है सुर 
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बाहुल्य भर अन्य साधन । एक ही. ध्वन्यात्मक शब्द येत्र्‌ के ग्र्थ 
(घुँआ, नमक, आँख ओर हस) सुरभेद के ही कारण होते हैं। यह चार 
विभिन्न सुरों के कारण ही समव है| व का उदाहरण ऊपर (४० ५६ पर) 
दिया गया है । हुओ का एक सुर से अर्थ है भला! ओर दूसरेन्से प्रेम! । 
सुर के अलावा दूसरा साधन है--ढो शब्दों को पास-पास रखकर उन दोनों 
के सामान्य अर्थ का बोध कराना | उदाहरण के लिए, तओ के शअ्र्थ है 
सड़क, झंडा, आच्छादन, श्रनाज आदि” ओर छु के 'सड़क,श्ुमाव, रब्न, 
झोस श्रादि! | अब यदि सड़क का बोध कराना हो तो तओल कहने से 
अभिप्राय सिद्ध हो जायगा | येन्‌!का अ्रथ है ओॉख' पर और भी कई एक | 
अब यदि आँख का बोध कराना हो तो उसके साथ चिंग (आँख का तारा) 
रखकर आँख का अर्थ निश्चित कर लेंगे | यदि येत्‌ से नमक का बोध 
कराना हो तो पड़ ( बारीक ) या हेड ( मोटा ) जोड़ कर अभिप्राय प्रकट 
कर देंगे । 
चीनी के शब्द अथवान ओर अथहीन इन दो विभागों मे बॉटे जाते 

हैं। अथहीन शब्द का कर्चव्य केवल इतना होता है कि अ्र्थवान शब्द का 
सम्बन्धतत््व हो जाय या उसकी परिस्थति निश्चित रूप से बता दे। अपने 
व्याकरण में जो काम उपसग, परसग, समुच्चय-बोधक आदि शब्द करते हैं 
वही काम चीनी भाषाओं मे ये अथहीन शब्द देते हैं | उदाहरणाथर्थ त्सि (का), 

य (से ), यु (को), लि (पर ), त्संग ( से--अपादान ), ती (बहुत), श॒ 
(संख्या) । पर इतना व्यान रखना चाहिए कि ये अ्रथहीन शब्द केवल यही 
काम नहीं करते | ये अथवान भी होते हैं ओर तब इनका विशेष श्रथ भी होता 
है। उदाहरणाथ त्सि का अर्थ है 'स्थानः, यु का 'दिना?। कब कौन शब्द 

अर्थहीन है और कव अ्रथंवान, यह बात केवल उसके वाक्य में इस्तेमाल होने 

पर मालूम होती है | अथवान शब्दा के मी दो हिस्से है, जीवित और मत । 

जीवित शब्द किसी क्रिया का बोध कराते हैं ओर मृत कर्म का। पर यह 
विभाग मी कोई बहुत निश्चित नहीं हैं । 

चीनी में कोई व्याकरण नहीं मिलता | हम अपने शब्दों को संज्ञा, विशे- 

षण, क्रिया आदि विभागों मे वाँटते हैं ओर इन संज्ञा आदि से इनके विशेष- 

विशेष प्रयोगों का बोध कराते हैं | पर चीनी में एक ही शब्द कभी सजा, कभी 

विशेषण और कभी क्रिया आदि का अभिप्राय सिद्ध करता है और प्रकरण 

ही इसका निश्चय करता है। ऊपर ( ४० ६० पर ) लओ लओ का उदा- 
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हरण आया है। त का अर्थ प्रकरण के अनुसार बड़ा होना, बड़ा, बड़ाई 
ब्रड़ाई से! हो सकता है। स्पु का अर्थ भी 'मरना, मत, मार डालना” कोई भी 
प्रकरण के अनुकूल समक्ता जायगा | शब्द का वाक्य भें जो स्थान होता है 
वही प्रायः इस बात का निश्चय करता है। कर्ता, क्रिया, कर्म यह पद-क्रम है। 
विशेषण विशेष्य के पहले रक्‍्खा जाता है| उदाहरणा्थ त जिन ( बड़ा 
आदमी) पर जिनू त (आदमी, बड़ा है ) न्गे।त नि (मैं तुम्दे मारता हूँ) ओर 
नितन्‍गे (तू म॒के।मारता है) । 


चीनी भाषाओं से सुर का जितना प्रयोग सिलता है, ससार की अ्रन्य 
किसी भाषा में नहीं | किसी-किसी चीनी भाषा मे आठ सुर माने जाते हैं, 
मन्दारी में छः वतमान हैं | ऊपर कह चुके हैं कि इस सुर-विभेद के कारण ही 
चार सवा चार सो एकाक्षुर शब्द, प्रयोग में चालीस पेतालिस हजार हो जाते 
हैं | यह सुर-विभेद चीनी में प्राचीन काल से चला ग्राता है। अनुमान यही है 
कि आज जो समानध्वन्यात्मक पर भिन्नार्थ-बोधक शब्द हैं वही किसी पूर्वकाल 
में मिन्नध्वन्यात्मक रहे होंगे ओर विकसित होते-होते समानध्वन्यात्मक हो 
गए, हैं | इस विकास के समय में ही इस सुरविभेद का प्रादुर्भाव हुआ होगा । 
इसी तरह यह सभव है कि ये भाषाएँ हमेशा से ही एकाक्षर नही हैं और न 
इस सपूर्ण अयोगावस्था की | 

थाई समूह की कुछ बोलियाँ आसाम के पूर्वांतर भाग में और ब्रह्मदेश के 
कुछ भागों मे बोली जाती हैं | इनमें से शान, आहोम ओर खाम्ती मुख्य 
हैं । तिव्बती-बअह्मी समूह की बोलियाँ तिब्बत (भोट) और ब्रह्मदेश में बोली 
जाती हैं। ऐसा अनुमान है कि दनका आदि विकासस्थान चीन महादेश का 
पश्चिमोत्तर भाग था । वहाँ से इनके बोलने वालो के पूर्ब॑ज ब्रह्मपुत्र और 
इरावदी आदि दक्खिन की ओर आने वाली नदियों के किनारे-किनारे आकर 
हिमालय के दक्खिनी भाग; तिब्बत, सूटान, श्रोसाम ओर ब्रह्मदेश में बस 
गए. | यहाँ इनकी भांषा में इतना अन्तर पड़ गया कि कुछ विद्धानों को 
इनके चीनी परिवार से सम्बद्ध होने में दी सन्देह हे। इस शाखा के मुख्य 
लक्षण ये हैं -- द 

(क) प्राणिवाचक्र और अप्राणिवाचक शब्दों का भेद, (ख) कुछ सबे- 
नामों में द्विवचन और बहुवचन का अस्तित्व, (ग) उत्तमपुरुष-वाची स्वनाम 
के द्विवचन और बहुवचन मे दो-दो रूप, (ब) क्रिया के कुछ रूपों मे प्रत्ययों 
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का प्रयोग और (ड) ऊपर दे; सख्या-वाची शब्दों मे गिनती का दश पर निभर 
न होकर विंशति ( बीस ) पर निर्भर होना। इनमे से कोई भी चीनी परिवार 
की अन्य शाखाओ में नहीं पाया जाता | पर ये सभी लक्षण मुंडा भापाश्रों 
में पाए जाते हैं ओर (स्पष्ट ही तिव्वती-बअही मे एतद्देशी प्रभाव-स्वरूप हैं । 

तिब्बती भाग की प्रमुख भाषा तिव्बती है। जैसा ऊपर कह चुके हैं 
तिब्बती में अच्छा खासा साहित्य है । इसके अलावा लहाख्ी आदि बहुतेरी 
बोलियाँ हैं। ब्रह्मी भाग की प्रमुख भाषा ब्रह्मी है तिब्बती-ब्रह्ी शाखा की 
१५६ बोलियाँ हैं ओर बोलने वालों की संख्या डेढ़ करोढ़ से ऊपर | भारत ओर 
ब्रह्मदेश में इतनी बोलियाँ बोली जाती हैं , बाहर की तो कितनी ज्यादा 
होंगी । इस बोली-बाहुल्थ का कारण यही है कि इनका क्षेत्र पहाड़ी प्रदेश है 
जहाँ आदान-प्रदान के साधन बहुत कम हैं। 


चीनी भाषा-समूद की मुख्य भाषा मन्दारी है। यह पी्किंग के आसपास 
बोली जाती है और इसी में विस्तृत साहित्य है। यही राजमापा है | इसमें 
कोई शब्द सघोप व्यजन से नहीं आरंभ होता ओर सभी शब्द किसी 
अनुनासिक व्यजन ( न्‌ड्‌ , ज्‌ ) में अन्त होते हैं। मनन्‍्दारी के अलावा 
'फिर्कियन और केटन की वोलियाँ मी मार्क की हैं । 
अनामी को कुछ विद्वान चीनी परिवार से अलग रखते हैं, ओर उसे 
थाई भाषासमूदद और आस्ट्री-एशियाई परिवार के बीच की अ्रवस्था का मानते 
हैं | पर चीनी परिवार के मुख्य लक्षण अनामी में सर्वत्र पाए जाते ह। चीनी 
लिपि में लिखे उसके आदि ग्रंथ, १४वीं सदी तक के मिलते है ) दो दरुदियों 
के बाद यूरोपीय प्रभाव के कारण रोमन लिपि का 4स्तेमाल होने लगा। सब 
बातों को ध्यान में रखकर अनासी को चीनी परिवार की ही एक शाखा मानना 
अधिक युक्तिसंगत है | 
काकेशी परिवार 
काले सागर और कैस्पियन सागर के मध्यवर्ती भूमाग में दो छोटे-छोटे 
भाषासमूह ऐसे ह जो पड़ोस के सामी उराल-अल्ताई या आर्य, किसी के 
अन्तर्गत नहीं हो सकते | ये हैं काकेशस पबत पर के उत्तरी काकेशी और 
दक्खिनी काकेशी । पहले की वोलियों के भापी कोई पॉच लाख और दूसरे 
के पन्दह लाख के करीब हैं| उत्तरी ओर दक्खिनी शाखाओं मे परस्पर काफी 
मेद है| उत्तरी शाखा में व्यजनों का बाहुल्य और स्वरो की कमी है। दोनों में 


श 
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पदरचना की वेहद जटिलता है। इसका अनुमान इसी से हो सकता है कि 
अवबर त्रोली में संज्ञा की तीस विभक्तियाँ हैं, ओर चेचेन में सशा के छः लिंग 
माने जाते हैं । क्रिया की प्रतिक्रया में इतनी जटिलता है कि धातु की खोज कर 
पाना टेढी खीर है, कोन मालूम कर सकता है कि अर, उर, अइसर उन्द, 
अन्द, आ, इम रूपों में धातु अह्ट (बनाना) है | उत्तरी काकेशी में न कोई 
निजी साहित्य है न लिपि | दक्खिनी शाखा की प्रमुख बोली जार्जी है| इसमें 
१० वीं सठी से इधर बराबर साहित्य मिलता है। इसकी लिपि भी स्वतन्त्र है। 
विविध समुदाय 

ऊपर कई भाषा-परिवारों का वर्णन हो चुका है। भारतवर्ष में बोली 
जाने वाली भाषाओं के परिवारों (आय, द्राविड़् ओर आरस्ट्री-एशियाई) का 
वर्शन अगले अध्यायों में किया जायगा । पर इनके श्रलावा कुछ प्राचीन ओर 
कुछ अर्वाचीन भाषाएँ ऐसी हैं जो इनमें से किसी भी परिवार के अन्तर्गत 
नहीं होती । इनका भी यहाँ संक्षेप में उल्लेख कर देना आवश्यक है | प्राचीन 
भाषाएँ (क) सुमेरी, (ख) मितानी, कोस्सी, वनन्‍नी, एलामाइट, हिद्ठाइट- 
कप्पडोसी ओर (ग) एत्नस्कन हैं, तथा अर्वांचीन (५) जापानी, (फ) कोरि- 
याई, (ब) ऐनू (भ) हाइपर-बोरी और (म) बास्क । 

(क) सुमेरी--इसके लेख ई० पू० ४००० तक के मिलते हैं। यह सामी 
से भिन्न है ओर अक्कदी (सामी की एक शाखा) भिसका विचार ऊपर कर 
' चुके हैं उससे बिल्कुल श्रलग है | समेरी बोलने वाले सभ्यता के शिखर पर 
पहुँचे हुए, वेबल के शासक थे ओर फारस की खाड़ी तक फैले हुए थे | कुछ 
विद्वान सिन्ध के तट पर की सभ्यता जो मोहन जदाड़ों ओर हड़प्पा की सामग्री 
से प्रकाश में आई है, उसका भी सम्बन्ध सुमेरी बोलने वालों से जोड़ते हैं । 
इन्होंने अपने बाद आने वाले असीरी लोगों के पास काफी सामग्री अपने 
साहित्य ओर भाषा सम्बन्धी छोड़ी है । असीरी भाषा में लिखे सुमेरी के कोष 
और व्याकरण तथा असीरी अनुवाद समेत सुमेरी के कई ग्रंथ अ्रब भी मिलते 
हैं। इंसा के पूर्व कई हजार वर्ष तक इन लोगों की फलती फूलती सभ्यता थी | 
ईं० पू० ३०० तक जब अक्कदी सुमेरी को दूर भगा रही थी, तव तक भी 
सुमेरी, धर्म ओर साहित्य की भाषा रही | पर कालचक्र ने इसे हटा दिया | 
पदरचना के हिसाब से इसे योगात्मक कहन, चाहिए.। इसीलिये इसे उराल 

अल्ताई परिवार में सम्मलित करते हैं, पर इस सम्बन्ध के लिये आवश्यक 
प्रमाण नहीं हैं | 


है 
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(ख) मितानी आदि--मितानी के केवल कुछ व्यक्तियों के नाम तथा 
एक धार्मिक पुस्तक मिलती है| यह शायद दक्खिनी काकेशी से कुछ संबद्ध 
है और कफराद के उत्तरी तट पर बोली जाती थी। कोस्सी के कुछ नाम 
मिलते हैं, तथा बनन्‍्नी के कुछ 5० पू० ८व्वची ६वी सदी के लेख | एलामाइट 
के २६०० ६० पू० तक के लेख मिलते हैं | हिद्वाइट-कप्पडोसी बोलियों, 
काले सागर के दक्खिन की ओर कप्य-दोशिया प्रदेश में बोली जाती थी | 
इनकी कई पुस्तक लेख आदि मिलते हैं । इनकी ध्वनि-संबंधी और शब्दावली 
की समानता ऊपर की सभी प्राचीन भाषाओं से तथा सामी ओर आ!र्यपरिवार 
की भाषाओं से दिखती है । पर पदरचना की समानता श्रार्य-परिवार से 
विशेष है । 


(ग) एत्रुस्कल--रोम के उत्थान के'पूर्व यह भाषा इटली के उचरी और 
मध्य प्रदेश में वोली जाती थी | इसके कुछ लेख तथा एक पुस्तक प्राप्त हुई 
है | इसका सम्बन्ध मध्यसागर के साइप्रस, क्रीट आदि दीपी तथा उस साथर 
के किनारे वाले एशिया के भाग की पुरानी भापाओ्रो से निश्चित है| आय 
परिवार से यह बिल्कुल अलग है। 


(प) जापानी--जापानी भाषा में बहुत अच्छा साहित्य है, ओर प्थी 
सदी तक पुराना है | लिपि चीनी से सबद्ध है। यह छः करोड़ जनता की 
भाषा है | टोकियो नगरी १६वीं सदी में राजधानी बनी, तभी से वहाँ की, 
वोली को महत्व मिला | लिखित भाषा शोर बोलचाल की भाषा मे काफी 
अन्तर है, ओर उच्च वर्ग और नीच वर्ग में भी भेढ है | पदर्चना में यह 
प्रत्यय जोड़ने वाली श्लेष की ओर मुकने वाली भाषा है | बहुवचन को बहुधा 
अभ्यास करके व्यक्त करते हैं | संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग कम है। ध्वनिसमृह 
जटिल-सा है| कोरियाई भाषा से कुछ सम्बन्ध मालूम पएडता है। इसको 
उराल-अल्ताई अथवा सुमेरी से संबद्ध करने के उद्योग निष्फल साबित हुए 
हैँ | वर्तमान संसार की प्रमुख भाषाओं में गणना पाने पर भी जापानी का 
अभी हा किसी भी परिवार से ठीक-टीक युक्तिसंगत संबंध नहीं जोड़ा जा 
सका ह | 


कोरिय ्ि हो कि पु गक 
(फ) [---यह कोरिया में बोली जाती है और इसके बोलने वालों 
की जनसंख्या दो करोड़ के क़रीब है | इसका भी संबंध अभी तक निश्चित 
नहीं हो सका है | सदियो तक चीनी प्रभुत्व के रहने के कारण इसमें चीनी 


४ < ५ न री । 
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शब्दों की वहुतायत है। १५वीं सदी तक यह चीनी लिपि में लिखी जाती थी। 
उस समय इसकी अपनी लिपि वनी जो सस्कृत (देवनागरी) पर आश्रित है। 
यह भी प्रत्वयप्रधान श्लिप्ट भापा है और जापानी से कुछ मिलती-जुलती है | 

(ब) ऐनू--इसमे तीन बोलियाँ हैं | बोलने बालों की संख्या बीस-पच्चीस 
हजार है | साहित्य बिल्कुल नहीं है । जापान के उत्तर में स्थित दो-तीन छीछों 
में इसके बोलने वाले रहते है । यह भी योगात्मक अश्लिष्ट भापा है । 

(भ) हाइपर-बोरी--ये बोलियाँ साइवेरिया के उत्तर-पूर्व कोने में तथा 
उसके पडोस के दो एक द्वीपों में बोली जाती हैं। कई बोलियाँ हैं जो परस्पर 
असंबद्ध सी दिखती हैं | 

(म) वास्क--आरय भाषाओं से घिरी हुई यह अनाय-भाषा यूरोप मे 
पिरेनीज पहाड़ के आस-पास बोली जाती है | इसके एक लाख चालीस हजार 
'बोलने वाले फ्रास में ओर छियासठ हजार स्पेन में हैं। इसमें कई (कम से 
कम आए) बोलियाँ हैं । ८बीं सदी तक पुराने नाम मिलते हैं, ओर श्छ्ष्वीं 
सदी से इधर थोड़ा बहुत साहित्य | आकृति अन्तयोगात्मक अश्लिष्ट है । 
ध्वनि-स|मग्री प्रचुर है; ओर वाक्य-विन्यास जटिल | इस भाषा का सवध भी 
किसी प्रचलित भाषा-परिवार से नहीं जुड़ता । 

शगले अध्याय में आर्यतर भारतीय भापा-परिवारों का विवरण दिया 
जायगा। 


कननिनानन- बनती. «४५००-२० 


तेईसवां अध्याय 
आयेतर भारतीय परिवार 


पूर्ववर्ती अ्रध्यायों में संसार की उन भाषाओं का थोड़ा सा विवरण दिया 
गया है, जो अपने देश की नहीं हैं ) अपने यहाँ आय, द्वाविड़, मुंडा (आस्ट्री) 
तथा तिब्बती-चीनी परिवारों की भाषाएँ भारतीयों द्वारा बोली जाती हैं। 
आबादी की १६३१ की रिपोट के अनुसार भारत ओरे ब्रह्मदेश (तब तक ब्रह्मा 
को अगरेज सरकार ने हमसे जुदा नहीं किया था) दोनों मे मिलाकर एशिया के 
अन्य देशों, तथा अफ्रीका ओर यूरोप के महाद्वीप की भाषाओं के बोलने वाले 
केवल +$ लाख से भी कम थे | ओर ये अधिकतर, भारतीय नही, भारत 
में शासन, व्यवसाय आदि तरह-तरह के कामों के लिये टिके हुए विदेशी 
ही थे। 
तिब्बती-चीनी भाषाएँ बोलने वालों की संख्या डेढ़ करोड़ के कुछ ऊपर 
है | इन भाषाओं का अस्तित्व प्रायः ब्रह्मदेश और तिव्बत भूटान में है। 
ऊपर चीनी परिवार की भाषाओं का विचार करते समय इनका उल्लेख किया 
जा चुका है। भारत में इस शाखा की भाषाएँ जद्यॉ-तहाँ आसाम के उत्तरी 
और पूर्वी भाग में बोली जाती हैं, इनके बोलने बाले जंगलों और पहाड़ों पर 
रहते हैं। इनकी बोलियों का अध्ययन हाजसन आदि विदेशी विद्वानों ने 
किया है| नागा बोलियाँ 4मुख हैं | विशेष विवरण ग्रियसन साहब के सर्वे 
में मिलेगा । 
ऊपर प्रशात महासागर की भाष्यओ का विचार करते समय मलाया-पॉली 
नेशिया भाषाओं का उल्लेख आया है। इनका हिंदी-चवीन की मोन-ख्मेर 
और भारत की खासी ओर मुडा भाषाओं से संबंध हैं | मोन-ख्मेर जाति 
किसी समय हिंदी-चीन को जीत कर उस पर राज्य करती थी। अब तो थाई 
देश, व्रह्मदेश और भारत के कुछ जंगली भागो में ही इनके बोलने वाले, 
आदि निवासियों के रूप मे, रहते हैं भारत में केवल आसाम के पूर्वी प्रदेश 
में इनके बोलने वाले पाए जाते हैं | ओर आसाम में ही मोन-ख्मेर भाषाश्रों से 
श्श्ध्‌ 
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सबद्ध खासी, खासी पहाड़ियों पर, तोली जाती है । यद्द चारो ओर से तिब्बती- 
चीनी से घिरी हुई है | सदियो से यह मोन-ख्मेर भाषाओं से दूर पड़ गई है । 
तब भी इसकी शब्दावली ओर वाक्यविन्यास दोनों की मोन ख्मेर से गहरी 
समानता है | मोन-ख्मेर और खासी के अलावा, अपने देश के एक विस्तृत 
भाग के जगली प्रदेशों में मुंडा मापाभाषी रहते हैँ | इन भाषाओं का थोड़ा 
अधिक विवरण देना ज़रूरी है--न केवल इस नजर से कि इनके बोलने वाले 
काफ़ी बड़े भूभाग मे फैले हुए हैं, बल्कि इस विचार से भी कि इनका इस 

देश की अन्य प्रमुख (आये, द्वाविड़) ओर अग्रमुख (तिव्बती-चीनी) भाषाओं 
पर विशेष प्रभाव-पड़ा है | मोन-ख्मेर, खासी ओर सुंडा शाखाओं को मिलाकर 
थ्ास्ट्री-एशियाई परिवार की भाषाओं के बोलने वालों की संख्या अपने देश 
में क्रीव ५३६ लाख है | जनसख्या, साहित्य, सभ्यता आदि के हिसाव से 
आय (२५३ करोड़) और द्राविड (७३ करोड़) से इनका कोई मुक्ताविला नहीं । 


सुडा 


- नाम--मुंडा शब्द इध भाषा-परिवार की एक भाषा मुडारी का है ओर 
उसका अथ है मुखिया, जिर्मादार, । मैक्समूलर ने पहले पहल इन भाषाओं 
को द्राविड़ परिवार से भिन्न समझा और उन्‍्हींने इनको मुंडा नाम दिया। 
इसके पूर्व इनको कोल कहते थे | पर यह शब्द अन॒पयुक्त है, क्योंकि कोल 
जाति के अ्रन्तगंत ओराओं मी है जो द्वाविडी भाषा बोलते हैं ।इसके अलावा 
सस्कृत म कोल शब्द का अर्थ 'सुथ्रर' है जिसका प्रयोग अपने ही निजी 
देशवासियों के प्रति करना अनुनित भी है। सथाली का काल्दा (लोहार ) 
हिंदी के कोरी, कलार, कलवार, करबल, आदि इसी से सबद्ध हैं। कन्नड़ मे 
कल्लर का श्रर्थ चोर! है। 

_ ज्षेत्र--मुंडा भाषाएँ विशेष रुप से छोटा नागपुर में बोली जाती हैं । 
. इसके अलावा मध्यभारत, मध्यप्रदेश तथा उड़ीसा के कुछ जिलों में, मद्रास 
के कुछ भाग में, तथा पच्छिमी बगाल और बिहार के पशड़ी ओर जगली 
प्रदेशों में भी मुंडा भाषा-भाषी रहते हैँ | इसके श्रतिरिक्त हिमालय की तराई 
में बिहार से लेकर शिमला पहाड़ी तक वराबर ये लोग पाए जाते हैं। मध्यप्रात 
और मद्रास में इनके चारो ओर द्राग्ड़ि भाषाएँ हैं ओर उत्तर भारत में आये | 
ऐसा अनुमान है कि आदि सुंडा भाषाभापी भारत से सर्वत्र फेले थे। 
बाद को आने वाले द्वाविड़ ओर आर्य जनसमुदायों ने इनको खदेड भगाया 
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ओर इन्होंने जगलो और पहाड़ो की शरण ली | हृताश हो इन्होंने ऐसे पेशे 
अपनाए जिनका सम्य समाज से सपष ने था। ओर इनमें से जो जनगण तेज 
आर सरकश थे, उन्होने डाका चोरी आरादि करके बसर करना आरभ किया। 
मुंडा जाति की ही शाखा 'शत्रर! थी जि3्रका उल्लेख रामायण, कादंबरी 
आदि गंथों में मिलता है । ह 


प्रभाव--सुंडा भाषाएँ आइति में योगात्मक अश्लिए हैं । इन की कुछ विशेष 
ताओं का प्रभाव आये ओर द्राविड़ भाषाओं पर स्पष्ट है। तिव्वती चीनी पर 
पड़े हुए प्रमाव का उल्लेख ऊपर आ चुका है। सुंडा में क्रियारूपों का बाहुल्‍्य 
है । भोजपुरी, सगही ओर मैथिली, इन बिहारी बोलियों में क्रिया की जटिलता, 
मुंडा के ही प्रभाव का परिणाम जान पड़ती है। उत्तम-पुरुष-वाची सर्बनाम 
के बहुवचन के दो रूप, एक वक्ता के साथ वाच्य (मध्यमपुरुष) को शामिल 
करके श्रोर एक उसको न शामिल करके, भी मुंडा के प्रभाव से आए जान 
पड़ते हैं। जैसे हिन्दी की बोली मालवी में हम हाट जायेंगे ओर अपन हाट 
जायेंगे मे भेद है ओर वह यह कि पहले वाक्य में हाट जाने वालों में जिस 
से बात कही जा रही है वह शामिल नहीं और दूसरे से वह शामिल है। 
कोडियों में चीजों को गिनना भी मुंडा भापाओं का ही स्पष्ट प्रभाव है। 


भाषाएँ---संथाली ओर सुंडारी भापाओं का थोड़ा बहुत अध्ययन किया 
जा चुका है| इनके अलावा हो, कुकू , सवर आदि बोलियाँ भी हैं। शिमला 
को तरफ कनावरी बोली जाती है। संथाली मुंडारी आदि चार-पाँच को 
मिलाकर सामान्य नाम खेरवारी देते हैं | मुंडा की कुल सात वोलियाँ हैं, 
ओर समस्त आस्ट्री परिवार की इस देश में उन्‍्नीस । 


ध्वनिसमूह--मुंडा मे स्वर तथा सवोष, अघोप, अल्पप्राण ओर महा- 
प्राण व्यंजन मौजूद हैं | महाप्राणत्व की मात्रा आय-भाषाओं की अपेक्षा 
अधिक मालूम पड़ती है क्योंकि आय-भाषाओं के ऐसे शब्द जिनमें महाम्राण 
हैं, यदि वे मुंडा में ले लिए गए. हैं तो वे ही यहाँ अल्पप्राण हो गए: हैं हिन्दी 
के सभी स्वर स्पर्श वर्ण (पॉँचो वर्ग), य र ल व, ड़, स्व ह सुंडा में पाए जाते 
हैं, पर इनके अलावा एक प्रकार के अधेव्यजन क, च, त, प -भी हैं जिनका 
उच्चारण अपने व्यंजनों से मिन्‍न है | इनके उच्चारण में पहले अन्दर को 
सांस खींची जाती है, तब स्पर्श होता है और फिर स्फोट | इस स्फोट में साँस 
'कुभी-कमी नासिका-विवर से भी निकल जाती है। संथाली के किसी 
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शब्द के आदि में संयुक्त व्यंजन नहीं आता । दयक्षर शब्दों में यदि अंताक्षर 
दीधष और उसके पहले वाला हस्व हो तो बलाधात अंतिम अच्ञर पर ही होता 
है, नही तो उसके पहले वाले पर | 


व्याकरण --सज्ञा, क्रिया आदि शब्द-विभाग नहीं दिखाई पड़ता। 
शब्दाथ प्रकरण के अनुकूल जान पडता है। सम्बन्ध-तत्व का बोध अधिकतर 
अन्तयोग ओर मध्य-योग से होता है, तथा अभ्यास का भी सहारा लिया 
जाता है | उपसर्ग भी जोड़े जाते हैं। उदाहरणाथ--आ( प्रेरणार्थक ) को 
-सैन ( जाना ) में जोड़ कर असेन (ले जाना ), इसी प्रकार अ-नु (पिलाना) 
-प-( समूहवाचक ) जोड़कर मझकी ( मुखिया ) से मर्पंकी ( सुखियागण ), 
अथवा -प-( परस्परवाचक ) जोड़कर दुलू (मारना ) से दपल 
- ( आपस में मारना- पीटना),-क-( समभिहाराथंक) जोड़कर आल (लिखना) 
से अकाल ( खूब लिखना ) | मुंडा के शब्द एक एक वस्तु और भाव का 
बोध कराने के लिये पर्याप्त हैं प्रसनतु सामान्य भाव का बोध कराने वाले 
शब्दों की कमी है । 


प्रकरण से ही पदविभाग का पता चलता है | जरूरत के अनुरूप, एक 
ही शब्द-रूप सज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि का काम दे देता है। विभक्तियो 
का बोध परसगों से कराया जाता है। लिग का बोध मूल शब्द में पुरुपवाचक 
या स्त्रीवाचक शब्द जोड़कर कराया जाता है, जैसे--आंडिया कूल ( बाघ ), 
एंगा कूल ( बाघिन )। कोड़ा ( लडका ), कूड़ी (लड़की ) आदि शब्दों मे 
लिग-भेद दिखाई पड़ता है, पर ऐसे प्रयोगा की' नितात कमी है ओर स्पष्ट है 
कि यह आये- भाषाओं का प्रभाव है | चेतन ओर अचेतन का भेद अवश्य 
उपस्थित है | 


इन भाषाओं से तीन वचन होते हैं | खेरवारी द्विवचन का प्रत्यय कीन 
या कीड है और बहुवचन का-को या कू, जैसे--हाड़ ( आदमी ), हाड- 
कीन ( दो आदमी ) हाड़-को ( कई आदमी )। परसग काफी हैं--ते ( को, 
मे, करणवाचक से ), रे ( मे, बीच में ), लगित लगत ( लिए ), खान खाच 
(से अपादानवाचक ), ठान ठाच ( निकट ) | संबंध वाचक परसग चेतन 
सबंधी होने पर रेन और अचेतन होने पर अक, अछ, रेअक, रेआरछ आदि 
होता है ओर हिन्दी के विपरीत सबद्ध के अनुसार न बदल कर संबधी के 
अनुसार बदलता है । 
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संथाली के संख्यावाची शब्द मिट (१ ), बारेआ (२), पैआ (३) 
पोॉनेआ (9 ), माड़ा (५ ), तुरूह ($ ), एआए (७ ), इड़ल (८), 
आरे ( ६ ), गैल ( १० ), इतसि ( २० ) है | ऊप्र की सख्याएँ बीसियों से 
गिनी जाती हैं ( पोंच इसि--८०, पे इसि--$० ) | दस ओर बीस के बीच 
में सन ( अधिक ) या कम ( न्‍्यून ) को जोड़कर काम चलाया जाता है 


--गेल खन पोनेआ ( १9 ), बरेआ कम बरित्ति ( #८)। 


पुरुषवाचक सवनामों मे भी द्विवचन और बहुबचन के हम और अपन 


के वजन के दो-दो रूप हैं। आदरवाचक ( आप आदि ) ओर संबधवाचक 
( जो जिस आदि ) के वजन के कोई सबनाम सुडा भाषाओं मे नहीं मिलते | 

क्रिया ऐसी कोई अलग चीज़ नहीं | वही शब्द जो एक जगह संशारूंप 
आया है अन्यत्र क्रियारूप हो सकता हैं| मर्‌ड ( बड़ा ), हाड़ अ मरझ अ 
( आदमी बड़ा है), हैं (हाँ ) और उसमें केत परसर्ग जोड़कर है केत अ 
( हाँ कहा ) | यह आ किसी क्रिया या व्यापार की भावात्मकता का बोधक 
है, ओर कुछ नही । क्रिया के रूप प्रत्यय जोड़कर सिद्ध होते हैं। किन्तु जब 


ये 


तक यह अ न जुड़े तब तक क्रिया का वास्तविक अस्तित्व नहीं प्रकट होता । 


उदाहरण के लिए, दल केत ( मारा ) का अर्थ दल केत-अ से सिद्ध होगा। 
संशयात्मक क्रियाओं मे यह अ नहीं जुड़ता, जैसे, खजुक-अलों-ए-दग (यदि 
पानी ने बरसे ) में यह अ नहीं जोड़ा गया । सहायक क्रिया के रूप, क्रिया- 
रूपों श्रोर मावात्मक अ के बीच में डाल दिए जाते हैं| धातु का अभ्यास 
दो तरह किया जाता हैं, ( क ) पूरी धांठु को दुबारा लाकर, या ( ख ) धाठ 
के प्रथम दो वा को दुहरा कर | प्रथम का अ्रभिप्राय उस धाठ द्वारा निर्दिष्ट 
क्रिया का बार बार करना ओर दूसरे का उसी क्रिया को खूब करना होता है, 
से दल ( मारना ) से दल्ल-दल_ (बार बार मारना ) ओर ददल (खूब 
मारना ) | विशेषकर स्वर से आरम्म होने वाली घातुओं मे था बहच्र 
धाठय्ो में -क- बीच में जोड़कर सममभिदहार ( पौन:पुन्य या मशाथ ) का 
वोध कराया जाता है, जेसे--अगु (ले जान ), अवक्गु ( बार बार ले जाना 
या खूब ले जाना )। परस्पर क्रिया का बोध -प- को बीच मे जोड़कर और 
प्ररशार्थक का अंत म -ओची लगाकर किया जाता है-। इन प्रकियाओं के 
अलावा इन भाषाओं में क्रिया का एक विशेष रूप होता है जिससे हिन्दी के 
सुन रक्‍्खों, ले रखी आदि प्रयोगों का अभिप्राय प्रकण होता है, अर्थात्‌ ऐसी 
क्रिया जिनका भविष्य मे कुछ कास पड़े, जेसे--अंजय-ककूनमा (सुन रक्‍्खो) । 
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पुरुष के अनुसार क्रिया मे रूप-विभिन्‍नता नहीं होती'। पर चेतन पदाथा 
के विषय में पुद्षधाची सबनाम अत में जोड़ दिए जाते हैं। क्रिया-रूप में 
प्रयय जोड़ कर उन सभी कालो और वृत्तिया का बोध कराया जाता है जो 
प्रायः सस्क्ृत और हिन्दी में मिलवी हैं| इनके अतिरिक्त ओर भी कई प्रयोग 
हैं । 

मुडा भाषाओं में अव्यय स्वतत्र शब्द हैं जिनका अलग ही अ्रथ हैं, जेसे 
_ मेन-खब ( लेकिन ) का तात्विक अथ है “यदि तुम कहो! | 

मुंडा भाषाओं का द्वाविड़ी भाषाओं से सोलिक अंतर है। द्वाविड़ी मे 
श्रध-व्यंजन-सी कोई चीज नही | सज्ञाओं का विभाग मुडा में चेतन-अचेतन 
का होता है, द्वाविड़ी में विवेकी-अविवेकी का | मुंडा में गिनती बीस के क्रम 
'से होती है | द्वाविड़ में आय की तरह दस के क्रम से | मुडा मे तीन वचन 
होते है, द्वाविड़ी में दो | मुडा में मध्यविन्यस्त प्रत्यय होते है, द्वाविड़ी में 


नही | 
. द्राबिड़ी 


नाम--भारत मे क्या जनसख्या ओर क्‍या साहित्य सभी बातो के 
विचार से द्वाविड़ी भापाओं का यदि गौशस्थान है तो केवल आय भापाशों 
से | द्विड़ शब्द संस्कृत द्रदिड का रूपातर है। इसी शब्द का पालिरूप 
दम्िछ महावंस मे तथा यही जेन प्राकृत ग्रथो में मिलता है| वराहमिहिर ने 
द्रमिड़ शब्द का प्रयोग किया है। ग्रीक ग्रथों मे डमरिके, डिमिरिक शब्द 
मिलते हैँ । तमिल शब्द दबिरं का ही अन्य रूप है। 
सबवंध--मुडा भाषाओं से द्राविड़ भापाओं,की विभिन्नता ऊपर दिखाई गईं 
है | आय भाषाओं से भी ये प्रायः हर एक वात मे भिन्न है। इनकी 
अश्लिष्ट योगात्मक अ्रवस्था है | उराल-अल्ताई भापाश्रों म जेंसो स्वर-अनु- 
रूपता मिलती है वेसी यहाँ भी दिखाई पड़ती है | इसको मसुख्यरूप से ध्यान 
मे रखकर कुछ विद्वानों ने इनका उराल-अल्ताई से परिवार-सवंध जोड़ने 
का प्रयत्न किया हैं। मोहन जदाडो की खुदाई के बाद तो द्राविड़ी सुमेरी 
ओर मोहनजदाड़ो की सम्बता को एक सत्र में बॉघने की भी कोशिश हुई है। 
ओर यह भी प्रयत्न हुआ है कि आस्ट्रेलिया की आस्ट्री मापाओ से इनका 
सबंध जोडा जाय | इस अतिम बाद को उपस्थित करने वाले विद्वानों का 
विचार है कि प्रागेतिहासिक काल में लेमुरी महाद्यीप मौजूद था जो श्राज 
भारतीय महासागर के नीचे पढ़ गया है। झोर इसी पर इस भापासमुदाय 
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के बोलने वालों के पूर्वज रहते थे | यदि यह अनुमान ठीक हो तो मड।गास्कर 
द्वीप से लेकर प्रशान्त महासागर के द्वीपों तक की भापाओ का एक ही 
सम्बन्ध समर में आ सकता है | ऐसी दशा मे उराल-अल्ताई या सुमेरी से 
द्राविड़ का कोई भी सबंध नही ठहर सकेगा ओर यह विचार कि आया की 
तरह द्वाविड़ जनसमुदाय भी भारत में पश्चिमोत्तर दिशा से आए ओरे ब्राहुई 
भाषा भाषी उनकी अंतिम शाखा हैं, यह भी युक्तिसंगत न रहेगा। पर द्राविडी 
का आस्ट्री से सम्बन्ध होना स्वय बालू की भित्ति पर खड़ा है क्योंकि जैसा 
ऊपर दिखा खुके हैं दोनो में काफी भिन्नता है | 

भसापाएँ--द्राविड़ी की कुल १४ भाषाएँ हैं। भाषा-विज्ञानी इनको चार 
वर्गों में बॉट्ते हैं --(क ) द्राविड (ख़) मध्यवर्ती (ग) आन्य 
( तेलगू ) और ( घ ) पश्चिमोत्तरी ( ब्राहुई )। नीचे हर एक वर्ग की जन 
संख्या दी जाती है--- " 

(क ) द्वाविड़ ४ करोड़ १५ लाख 


( ख) मध्यवर्ती ३२६ लाख 
'(ग) आस्य २ करोड़ ६४ लाख 
( ध ) पश्चिमोत्तरी २० लाख 
इनका अवातर वर्गीकरण इस तरह किया जाता है-- 
' 
| ८ 
। आप । तामिल 
हे यलयालम 
द्वाविड़ १ कंन्नड़ 
| बह 
| कोड टोडा 
( ठोडा ॥ कोटा 
[| गोंडी 
हु । कुरुख कुरुख 
मध्यव्तीं / (ओराओं) [| साल्‍्टो 
ह | कूई (कंधी) 
। कोलामी 
४ आन्ध्र तेलगू 


पश्चिमोत्तरी ब्राहुई 
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तामिल--यह मद्गास प्रान्त के दक्खिन-पूर्वी भाग में ओर सिंहल (लंका) 
के उत्तरी भाग में बोली जाती है | इसके उत्तर में तेलयू ओर पच्छिम में 
कन्नड़ और मलयालम हैं | समस्त द्वाविड़ी भाषाओं में यह प्रमुख है | इसका 
साहित्य ८वीं सदी तक का मिलता है | बोलियो में परस्पर समानता बहुत 
अधिक है । स्टेंडड भापा के दो रूप हैं, शेन ओर कोडुन | शेन सभ्य समझी 
जाती है | कोडुन प्रायः बोलचाल की है। तामिल की मणिगप्रवाल नाम की एक 
साहित्यिक शैल्ली है जिसमे संस्कृत शब्दों की प्रचुरता है और साथ ही 
साथ तामिल शब्द भी खूबसूरती से पिरोए., हुए हैं | तामिल साहित्य बहुत 
उच्चकोटि का है और बंगाली, हिन्दी, मराठी आदि शआर्य-मापाओं का 
समकक्ष है। 

मलयालम--तामिल की ही एक शाखा समझी जाती है यह तामिल से 
वी सदी में अलग हुई । इसका क्षेत्र भाग्त का दक्खिन पच्छिमी कोना है । 
लक्षद्वीप मं सी यह भापा बोली जाती है। शब्दावली सस्कृतप्रचुर है, पर 
इस भाषा के मुसलमान भाषी ( मोपला ) इस सस्कृत-बहुल भाषा का प्रयोग 
नहीं करते । द्ावंकोर और कोचिन राज्यों की संरक्षा म॑ मलयालम साहित्य 
खूब फूला-फला ओर उन्नत हछुतञ्ना है और प्राचीनता में १३वीं सदी तक 
जाता है | हे 

कन्नड़--मैसूर की भापा है। इसमे भी श्रच्छा खासा साहित्य है । लिपि 
तेलगू से मिलती है, पर भाषा तामिल से । पद्म की भाषा में कत्रिमता अधिक 
है | कई बोलियाँ हैं | इसके लेख ५वी सदी तक के पुराने मिलते हैं। समस्त 
द्राविड़ी भाषाओं में यही सब से पुराने है। 

तल्ु का क्षेत्र बहुत परिमित है। भापा सुथरी हुई है पर कोई साहित्य 
नहीं | कोडगु, कन्नड़ श्रौर तुछु के बीच की है | ठोडा और कोटा नीलगिरी 
पहाड पर रहने वाले जगली लोगों की बोलियाँ हैं | ह 

मध्यवर्ती कमुदाय की भाषाएँ प्रायः जद्धली जातियों की हैं। ये मध्य- 
भारत में, त । बरार से लेकर उड़ीसा और विद्वार तक फेली हुई हैं | बंगाल 
के राजमहल जिले मे भी एक जगह गंगातठ पर इनके बोलने वालो का निवास 
है | इन वोलियों मे कोई साहित्य नहीं | इनके बोलने वाले प्रायः सब के सब 
द्विभापाभाषी होते हैं क्योकि आसपास के आर्य भाषा-भापरियों से निरन्तर 
सम्पक रहता है। आरय॑-भापाओ की छाप इतनी गहरी पड़ रही है कि इनमे से कुछ 
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छोटी-छोटी टोलियों की बोलियाँ मर-सी रही हैं ओर मंभव हे कि आगे पीछे 
समाप्त ही हो जाय | हि 

गोंड़ी--यह मध्यवरती वर्ग में सब से बढ़ी है। गोंड हिंदी प्रान्त में 
पाए जाते हैं | कुरुख,( ओराश्ो ) को मूलरूप से कृणाट यान्‍्त का बताया 
जाता है जो बाद को बिद्दार उड़ीसा! में छा गई | इसी की एक बोली माल्दो 
है | कुरुख भाषा-भाषियों का निवासस्थान वही है जो मुंडा का है। दोनों 
परस्पर एक दूसरे की भाषा समभझते-बूकते हैं, ओर कुछ जन-समुदाव एक 
छोड़कर दूसरी बोलने लगे हैं | कई.( कन्धी ) का तेलगू से संबंध है | इसके 
बोलने वाले उड़ीसा के जंगलों में रहते है) कोलामी का क्षेत्र वरार के पश्चिमी 
जिलों में है, और संबध तेलगू से | यहाँ वह आर्यपरिवार की भील्ली भाषा से 
सम्पक सें है ओर लुस-सी हो रही है । 

' आष्न प्रान्त की भाषा तेलगू बड़े महत्व की है । वतंसान हैदराबाद 
रियासत के प्रायः आधे भाग की जनता की भी यही भाषा है। तेलगू भाषा- 
भाषी बड़े वीर श्रोर सभ्य रहे हैं। सग़ल राज्यकाल में बराबर यह उत्तर भारत 
में सैनिकरूप से आते रहे । हिन्दी में तिल्ंगा शब्द सैनिक का पर्यायवाची 
है| द्राविडी भाषाओं में तेलगू बोलने वालों की संख्या सब से अधिक हे। 
इस भाषा का साहित्य १२वीं सठी तक का मिलता है। आधुनिक साहित्य 
भी बहुत अच्छा और तामिल की टक्कर का है । सस्क्ृत से बहुतेरे शब्द तेलगू 
में स्वाभाविक रीति से ले लिए. गए. हैं। इस शब्दावली के कारण बंगाली, 
हिंदी आदि आये भाषाओं से इसका अन्य द्वाविड़ी भाषाओं की अपेक्षा 
घनिष्ठ सबंध है। भाषा में बडा माधुय है, इसके मुकाबिले में तामिल कर्ण 
कट्ठु मालूम देती है । 

बलोचिस्तान के बीच में चारों ओर से ईरानी भाषाओं से ओर एक कोने 
में सिंधी से घिरी हुई द्राविड़ी परिवार की ब्राहुई भाषा है। इसके -बोलने 
वाले सभी मुसलमान हैं; और मातृभाषा की विभिन्नता से शादी ब्याह ऋषदि 
सामाजिक व्यवहार में कोई अंतर नहीं पडता । परिणामस्वरूप ब्राहुई , 
भाषा-भाषी ईरानी भाषा (बलोची या पश्तों) भी मातृ-भाषा सरीखी 
बोलते हैँ। इस भाषा का इस परिस्थति मे टिका रह जाना अचरज की ही 
बात है। द 

लक्षणु-द्राविड़ी परिवार की भापाओं के उच्चारण में शब्द के अंतिम 
व्यंजन के उपरात एक अतिलशु अकार जोड़ दिया जाता है | तामिल में क, 
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-श, व,-प,-ड़ के उपरान्त अ्तिलधु उकार सुन पढ़ता हैं। कन्नह और तेलगू 
में सभी शब्द स्वरांत होते हैं ओर अतिम व्यंजन के बाद-उ बोला जाता 
है | पर बोलचाल की तेलगू ओर कन्नड़ में यह उ नहीं सुनाई पड़ता, जैसे 

साहित्यिक ते० गुरमु (त्रोड़ा), बोलचाल वाली में गुरंस्‌ | इन भाषाओं में 
उराल अ्ल्ताई भाषाओं कीसी स्वर-अनुरूपता भी पाई जाती है। सभी 
भाषाओं में श्रोर विशेषकर तामिल में यह प्रवृत्ति है कि किसी शब्द के श्रादि 
में सघोष व्यंजन नहीं आ सकता, ओर शब्द के मध्य में आने वाला श्रकेला 
व्यंजन या श्रनुनासिक व्यंजन के बाद आने वाला व्यं जन सघोष होना चाहिये। 
इसी प्रवृत्ति से सं० दंत तामिल में तंदस हो जाता है। यही प्रवृत्ति तिव्बती- 
चीनी में भी पाई जाती है। 


संशाओं का विभाग विवेक्री ओर अविवेकी में किया जाता है अथवा 
इन्हीं को उच्च-जातीय ओर नीच-जातीय कह सकते हैं। जरूरत होने पर पुंलिंग- 
खत्रीलिंग का भेद नर और मादह के बोधक शब्दों को जोड़कर दिखाया जाता 
है । अन्यपुरुषवाची सबनामों में ही पुं* सत्री० भेद पाया जाता है और ये 
विशेषणों तथा संज्ञाओं में लिंग-मेद करने के लिए जोड़े जाते हैं। ब्राहुई में 
यह लिंगमेद नहीं पाया जाता । 

दो वचन होते हैं | विभक्तियाँ परस्ग जोड़कर बनती हैं। पर ये परसर्ग 
संज्ञा के विकारी रूपों के अनंतर आते हैं, अविकारी के बाद नहीं | विशेषसों 
के रूप नहीं चलते | गिनती आर्य माषघाओं की तरह दस पर निर्भर है । कुछ 
विद्वानों का मत है कि भारत में जो सोलह पर निर्भर (रुपए आने की) गिनती 
पाई जाती है, वह भी द्राविड़-लोत कीं है | 

उत्तमपुरुषवाची सर्वनाम में हम ओर अपन के वजन के दो रूप बहु- 
वचन में होते हैं। सम्बन्धवाची स्वेनाम नहीं होता । कुरुख के ये सर्वनाम 
हैं- ऐँन्‌ ( मैं ), एम (हम ), नीनू (त्‌); नीस (ठम ), तानू (स्वयं 
एकवचन ), तामस ( स्वयं बहुबचन ) | 

बहुत से शब्द संज्ञा ओर क्रिया दोनों होते हैं, जैसे, ता० कान (राजा), 
केन-एन ( मैं राजा हूँ ) | कर्मबाच्य के अलग रूप नहीं होते | सहायक क्रिया 

उनका बोध कराया जाता है | क्रिया के रूपों में पुरुष का बोध कराने के 
लिये पुरुषवाची सर्वनाम जोड़े जाते हैं। काल होते हैं, निश्चित और 
श्रनिश्चित; निश्चित भूत और निश्चित भविष्य तथा अनिश्चित वतंमान या 
श्र 
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श्रनिश्चित भविष्य । क्रिया के निषेधात्मक रूप भावात्मक से भिन्न होते हैं | 
तिडन्त रूपी की जगह झदंत रूपों का अधिक प्रयोग होता है। 

प्रभाव -भारत में आरायों के आने के समय यहाँ मुंडा ओर द्राविड़ 
पहले से ही बसे हुए थे | प्रोफ़ेसर चटर्जी के मत के अनुसार मुडा जाति के 
लोग कश्मीर तक फैले हुए थे। यह कश्मीर के और भी पच्छिम में बोली 
जाने वाले बुरुशस्की को आस्ट्री परिवार का समझते है| शिमला की पहाड़ी. 
पर तक मुडा की एक शाखा तो वतमान है ही । इसी प्रकार प्रकार द्वाविड़ 
भाषाश्रों का भी इस देश में शआ्रायों के प्रवेश के पहले प्रचार था | जब आ्रार्य 
इनके सम्पक में आए होंगे तो स्वाभाविक ही है कि उनकी भाषा पर इनका 
प्रभाव पड़ा होगा । दुर्भाग्य से द्वाविड़ी के बहुत पुराने लेख या ग्रंथ नहीं 
मिलते, नहीं तो परस्पर सम्पक के परिणाम का अध्ययन अधिक स्पष्ट हो 
जाता | तब भी भापाविज्ञानियों का अनुमान हैं कि भारतीय आर्य शाखा 
में मूधन्य ध्वनियों का अस्तित्य और र और ल का व्यत्यय द्राविड़ी प्रभाव के ही 
कारण से है | परसगं। का अस्तित्त और सो भी संज्ञा और सर्वनाम के 
विकारी रूप के वाद द्वाविड़ प्रभाव को ही जतलाता है। हिंदी आदि भाषाओं 
के चेतन पदाथवाची कर्म का अ्रचेतन कर्म से भेद / राधा ने कृष्ण के सराहा 
पर राधा ने मुरली चुराईं ) भी द्वाविड़ प्रभाव के कारण समझा जाता है | 
अन्य आर्यमापाओं की तुलना मे भारतीय शाखा में क़दत रूथों का तिडन्त 
की अपेक्षा अधिकाधिक प्रयोग भी इसी का दच्योतक है। यह उत्तरोत्तर 
बढ़ता गया । हिटनी ने ऋग्वेद की क्रियाओं की तुलना भगवद्गीता की 
क्रियाओं से की है और इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि भगवद्‌गीता में तिडन्त 
रूपो का प्रयोग ऋग्वेद की अपेक्षा दसवा हिस्सा ही रह गया है। इसी ग्रकार 
वतमान आर्य भाषाओं का सहायक क्रिवावाला कर्मवाच्य तथा भविष्यकाल_ 
के रूप भी द्राविड़ी प्रभाव के ही परिणाम मालूम पड़ते हैं। शब्दावली का- 
जो परस्पर आदान-पदान हुआ है, वह स्पष्ट ही है। हे 

, अगले अवच्याय मे आर्य-भाषाओ्ो का विवेचन किया जायगा | रे 


ु चोबीसवाँ अध्याय 
आये परिवार 


इस परिवार की भाषाएँ मुख्य रूप से हमारे देश के अधिकाश में, ईशान 
में, झ्ार्मीनिया में, प्रायः सारे यूरोप महाद्वीप में, सकल अमरीका महाद्वीप 
में तथा अफ्रीका के दक्खिन-पच्छिमी कोने में ओर आस्ट्रेलिया मे बोली जाती 
हैं | बोलने वाला की संख्या, क्षेत्रविस्तार, साहित्य श्रादि सभी बातों को 
देखते हुए इस परिवार का ससार के भापापरिवारों में सर्व-प्रमुख स्थान है। 
वस्तुस्थिति तो यह है क्रि इसी परिवार की कुछ भाषाओं के तुलनात्मक 
अध्ययन से भाषाविज्ञान का आविर्भाव हुआ । 

नाम--इस परिवार का नाम सबसे पहले इंडोजमनिक पड़ा । पिछले दो 
सी वर्षों से जर्मन विद्वान बराबर इस विज्ञान के अध्ययन में लगे रहे हैं। 
उन्होंने स्पष्ट देखा कि ये पररपर संबद्ध भाषाएँ, एक ओर पूर्व दिशा में भारत 
( हिन्द ) में बोली जाती हैं और दूसरे, पच्छिम छोर पर नर्मनी में ( ब्रिटेन 
आदि जमनी के पब्छिम वाले देशों में अगरेजी, डच आदि भाषाएँ जर्मनी 
शाखा की ही हैं )। स्वाभाविक ही था कि उन्होंने इनका नाम इं० ज० रख 
दिया। पर आयलैंड श्रौर वेल्ज में बोली जाने वाली केल्टी शाखा की भाषाएँ 
जमनी शाखा की नहीं थी इसलिए इं० ज० नाम अ्रनुग्युक्त समझा गया 
श्रोर इंडो-केल्टिक सुझाया गया | यह नाम बिल्कुल न चल सका | परिवार 
की मुख्य भापा सस्कृत के कारण सस्कृतिक भी सोचा गया, पर इस निश्चय 
के कारण कि सस्कृत सभी का आदिखोत नहीं है, यह छोड दिया गया | 
इंजीली सप्रदाय के अनुमार सामी, हामी के वजन पर हजरत नोह के तीसरे 
बेटे जैफ के नाम पर जैफाइट भी रखने का विचार हुआ, पर यह भी आगे 
न बढ सका | इनके अलावा दो नाम और पेश किए गए, आये ओर इंडोयू- 
रोपियन । इग्लेड, फ्रास आठ देशों के विद्वानों ने इ० यू० नाम पसद 
किया और इसी का व्यवहार करते हैं। उनका कहना है कि भारत और 
यूरोप इन्ही दो महादेशों मे ये भाषाएँ गौरव को पहुँचीं इसलिए यद्द नाम 
2 हा २२७ 
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ठीक है । पर जमनी वाले अब भी इं० ज० शब्द का दही प्रयोग करते हैं; 
उनका विश्वास है कि इं० ज० नाम का बहिष्कार उस नाम की श्रनुप्युक्तता 
के कारण इतना नहीं हुआ है जितना जर्मनी नाम तक के ह्ेष के कारण | 
थ्रय शब्द के व्यवहार के विरुद्ध यूरोप के विद्वान दो तक उपस्थित करते हैं | 
(१) इस नास से इस परिवार की भाषाश्रों ओर उनके बोलने - वालों की 
जाति का समकच्त्व होता है श्रर्थात्‌ यह भ्रम होता है कि इस परिवार की 
भाषाश्रों के बोलने वाले श्रार्यजाति के हैं। (२) आये शब्द का व्यवहार 
इस परिवार की शाखा हिंद ईरानी के लिए अधिक उचित है क्योंकि इन 
दोनों देशों वाले अ्रपने को आय कहते हैं ओर इस शब्द का निरंतर प्रयोग 
अपने साहित्य में पाते हैं । पहला तक बिल्कुल लचर है। यदि सामी हामी 
आदि भाषाशओ्रों के नामों से सामी आदि जातियों के विषय में भ्रम नहीं पैदा 
होता तो आर्य नाम से ही क्‍यों होने जगा ! दूसरे तक में कुछ सार है। 
अवश्य ही भारत और ईरान में आय॑ शब्द, परम्परा से मौजूद है श्रोर हम 
उसका गौरव भी मानते हैं। ईरान ने तो इस गोरव का प्रत्यक्ष प्रमाण फ़ारस 
शब्द को त्याग कर और ईरान< अश्राण < आयोाणास्‌ को प्रयोग में लाकर 
दे दिया है | पर हिंद-ईरानी के लिये आय शब्द का प्रयोग बहुत डचित 
नहीं । अ्रन्य शाखाओं के नाम उन देशों के नाम पर रक्‍खे गए हैं जिनमें वे 
मुख्य रूप से जपस्थित हैं| इसलिये जब तक भारत ओर ईरान को प्राचीन 
आये देश न स्वीकार किया जाय, तब तक इम नाम के बारे में क्‍यों दूसरी 
नीति बर्ती जाय £ यूरोप में भी आय शब्द का गौरव माना गया है। हिटलर 
उसी का दम भरता था | जर्मनी में प्राचीन आय चिह्ों (स्वस्तिक श्रादि) 
की पूजा होती रही | इसके अलावा इंडोयूरोपियन नास बड़ा भारी है। आये 
छोटा है ओर उच्चारण-सुगम, सामी. द्वामी, चीनी, बांट, आदि की तरह । 
इसीलिये जेस्पसन ने भी इसे पसन्द किया दै। हमारी समझ में हमें सम्पूर्ण 
प्ररिवार के लिये शञ्रार्य, हिंद-ररानी शाखा के लिए. हिं० ई० श्रोर ईरानी फे 
लिये ईरानी तथा भारतीय के लिए भारतीय या भारतीय आर्य शब्दों का 
यथा-समय व्यवहार करना चाहिए | साथ ही साथ हमे यूरोपीय विद्वानों द्वारा . 
किए. गए श्रार्य, इं० यू० ओर इ० ज० नामों के प्रयोग और श्र्थ पर भी 
ध्यान रखना चाहिए । 
आदिम भाषा 
इस परिवार की प्राचीन ओर अर्वांचीन भाषाओं का यक्ष्म अ्रध्ययन कर 
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के, यह कल्पना की जाती है कि इन भाषाओं का मूल श्लोत कोई आदिभाषा 
रही होगी | संस्कृत, अवेस्ती, भीक ओर लैटिन हे सत्र से पुराने लेखों द्वारा 
इन भाषाओं का जो स्वरूप मिलता है उससे ही इस आदिभाषा की कल्पना 
हो सकी है| इन भाषाओ्रों की परस्पर तुलना की गई, श्रौर फलस्वरूप यह 
मालूम हुआ कि आदिम शअ्रार्य-भाषा में अमुक-अमुक ध्वनियाँ रही होंगी, 
श्रमुक-अमुक सन्धि-नियम रहे होंगे, संशा सर्वनाम आदि के रूप इस प्रकार 
चलते होंगे, क्रिया के ये रूप रहे होंगे, इत्यादि | कुछ उदाहरणों से यह बात 
स्पष्ट होगी। 


संस्कृत पितर, औक पतर, लैटिन पतेर, श्रगरेजी फ़ॉदर , श्रथवा सं० 
प्र, म्री० ग्रो, लै० प्रो, गायी फ्रा, या सं० नपात्‌, लै० नेपोस, आं० नेफ़्यू 
आदि शब्दों को देखकर यह अनुमान किया गया कि आदिम भाषा में प्‌ 
ध्वनि रही होगी । इन उदाहरणों से मालूम होता है कि सं० ए+--शरी० 
पू>>लै० प्‌+ जर्मन समूह वाली भाषाओं में फ़ यही ध्वनि-नियम बना । 
पर शीघ्र ही देखा गया कि, सं० स्पश, लै० स्पेकिओो से ही सम्बद्ध प्राचीन 
जर्मन भाधा में स्पेह्रेन्‌ शब्द है ओर अंगरेजी में स्पाह | निश्चित किया हुआ 
ध्वनि-नियम गड़बड़ा गया क्‍योंकि इन जर्मनी भाषाओं के शब्दों में सं० 
पृ, फ़ के समकक्ष न मिलकर पृ मिली, और उसमें संशोधन की जरूरत पड़ी । 
इसी तरह स० भू ( भरामि), 55््री ०-फ्‌ (फरो), >>लै० फ़ (फ़रो)>-आं० बू 
(बेयर) की बराबरी सिद्ध हुई, और आदिम भाषा में भ_ के अस्तित्व का अनु- 
मान किया गया पर स० बन्धू , श्रोर श्र० बाइंड की तुलना से सं० बू, अ० 
घू के बराबर मालूम पड़ी यद्यत्ि अन्य उदाहरणों से सं० भ्‌ की बराबरी अं० 
ब्‌ से श्र सं० ब की बराबरी झ्र० प्‌ के साथ सिठ होती थी। कुछ श्रौर 
उदाहरणों की समीक्षा करके अ्रन्तिम निश्चय यह हुआ कि अंगरेजी श्रादि 
जमनी भाषाओं की ब श्रादिम की भ. के ही बराबर है, जहाँ संस्कृत की वे 
श्रं० की व्‌ के बराबर दिखाई देती है, वर्हा निश्वय ही आदिम भाषा मे भ 
रही होगी जो बाद को संस्कृत के निजी नियमों के कारण इस में व्‌ हो गईं 
इसी से सं० बन्ध के आदिम भाषा के स्वरूप अ#भेन्‍्ध की कल्पना हुई। इसी 
तरह पहले इस आदिम भाषा में अ, ह, उ (हस्व) और आग, £, ऊ, (दीघं) 
मूलस्वरों की कल्पना की गई थी, पर बाद को यह निष्कष निकला क्रि सं० 
और अवेस्ती में के ञझ्र फे समकक्ष लै० ग्री० में तीन स्वर न, ऐं, आय मिलते 
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हैं। वे तीनो आदिम भाषा में रहे होंगे जो हिं० ई० में एक रूप (अ) मे पाएं 
जाते हैं | इस प्रवार परस्पर ठुलना से निर्धारित आदि भाषा का स्वरूप 
कल्पित ही है, अनुमान सिद्ध; इसके बारे में निश्चयपूर्वक यह कह देना कि 
उस आदिभाषा में फलॉ शब्द की जोडी का फलों रूप था, यह कट्टना अस- 
गत है | हम केवल इतना कह सकते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन से हम 
झनुमान करते हैं कि अमुक रूप रहा होगा | परन्तु इतना निश्चित-प्राय है कि 
यह आदिम भाषा अवश्य वतंमान थी ओर इसी की शाखाओं के रूप में इमें 
प्राचीन ओर अर्वाचीन भाषाएँ प्राप्त हैं| 


ध्वनियॉ--प्राचीन भाषाओ्रों की तुलना-स्वरूप जो आदिम भाषा निश्चित 
की गई है, उसकी नीचे लिखी ध्वनियों थीं । 
क्बग--(१) कू सू ग्‌ घू 
(२) के खू गू घृू 
(२) क्यू खर्वूृ खू खशघ्व 
घ्‌ 


तवर्ग-- त्‌ थू दू 

पवर्ग-- पू फू ब भ. 

ऊष्म-- स्‌ 

अर 5 5 अं 
१9 (सुवर ) ह जऋ्ट लू उठ भें मर 

स्वर (मूल हस्व). अर ऐए. आए ः 


» मूल दीबर) आ ए ओं 

» (मिश्र हस्व) अइ् अकऋ्र अल अर अन शअम 
एए. एक ऐंड ऐंड ऐन. ऐग 
आई आकर अल अआउ ऑन अॉगस 

» (मिश्र दीप) आइ आक्न आत् आउ आन आम 
एश ऐक एलू एड एन एम 


ओह ओकऋ ओल ओउ ओन ओम 
/ ऊँदासीन ञ्र(6) 
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- ब्रथम श्रेणी के कवर्ग का उच्चारण तालुस्थान की गौण सहायता से 
किया जाता था ओर संभवतः क्य ख्य भ्य ध्य सा रहा होगा | द्वितीय श्रेणी 
का उच्चारण वस्तुतः कठ्य था जो अपने (वर्तमान हिन्दी के) कवर के उच्चा- 
रण से भिन्न था ओर अरबी क़ आदि के समान | तृतीय श्रेणी के उच्चारण 
में श्रोठो की गोण सहायता ली जाती थी, इन फे उच्चारण में कवग ध्वनि 
मुख्य ओर व्‌ ध्वनि बहुत ही अल्प और गौण रहती थी । ऊष्म स्‌ यदि दो स्वरों 
के बीच में आती थी तो उसका उच्चारण सघोष (ज्ञ) होता था। अनुनासिक 
ध्वनियाँ व्यजनरूप मे सर ओर न्‌ ही थीं, पर अनुमान किया जाता है कि 
प्रथम श्रेणी के कबंग वर्णो के पूथ नू का उच्चारण ज_ और बाकी दो के पूव 
ढ होता होगा | यही न ओर स्‌, शब्दों में विशेष स्थान -पर आने की 
अवस्था में स्वर-रूप न म हो जाते थे। इसी प्रकार यू्‌र ल व्‌ भी शब्द में 

0 0 


अपनी स्थिति के अनुकूल स्वरूप (१ उ ऋ लू) धारण कर लेते थे। आदिम 


भाषा के म।'न की जगह सस्कृत में अ मिलता है। आदिम भाषा मे ये 
0 0 


अन्तःस्थ वर्ण तीन प्रकार से प्रयोग में आते थे-- 


(क) व्यजनरूप--(१) जब अन्‍्तःस्थ वर्ण शब्द के आदि में किसी स्वर 
या स्वरख्प से प्रयुक्त हुए अन्तःस्थ वण के पूवे आता था, या (२) दो स्वरों 
के बीच में होता था, या (३) किसी व्यजन ओर स्वर के बीच में आता था, 
या (४) स्वर और उदासीन स्वर के बीच में आता था। 


(ख) मिश्रस्वर के द्वितीय भाग के रूप मे, यह अवस्था तब होती थी जब 
अन्तःस्थ वर्ण स्वर और व्यजन के बीच में आता था | है 


5 


(ग) स्वरूप--(१) जब शब्द के आदि में, किसी व्यजन के पूव आता 
था या (२) जब वह दो व्यज॑नों के बीच में आता था। इनके अलावा (३) 
कुछ विशेष परिस्थितियों में शब्द के आदि वाला शअ्रन्तःस्थ वर्ण उसके बाद 
मे स्वर होने पर भी, स्वय स्वर हो जाता था । 


संस्कृत में अन्तःस्थ वर्णों की यह तीन तरह की स्थिति प्राय वेसी ही 
बनी हुई मिलती है, जैसी आदिम आर्य भाषा में थी, उदाहरणार्थ--(क) 
यज्‌, युवा, श्याज, मध्य (ख) एति, वेद, गो, अवोचस (गे) इृदसू,दिक, 
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उक्कमू, श्रतम, ऋषाः, मृतम, गृकः ( ज० बुल्फ़ ), पृथुः ( ग्री० प्लतुस ) 
शतम्‌, (लै० कन्टुस), गतस्‌, सतिः (गा: मुन्स ) हतस्‌ | 
इतना ध्यान रखना चाहिए कि १, उ, ऋ, लू मूल रूप से स्वर न थे 
किन्तु स्व॒र-स्थानीय श्रन्तःस्थ वरण । 
उदासीमन स्वर का ठीक उच्चारण श्रादिम भाषा में क्या था इसका पता 
नहीं । यूगेप के विद्वात्‌ इसको श्वा ( 500७9 ) कहते हैं। संस्कृत ओर 
अ्वेस्ती मे इसको हम नह रूप में पाते हैं ( पिता, जनिता ) । यही उदासीन 
स्वर, यदि स्वर झुप से प्रयुक्त श्रन्तःस्थ वर्ण और तदनन्तर अयुक्त अ्नन्तःस्थ 
वर्ण दोनों के बाद श्राता' था, तो यह उदासीन खर श्रोर इसके पहले 
वाला अन्तःस्थ दोनों मिलकर दीघ श्रन्तःस्थ स्वर हो जाता था जिसके हमें 
संस्कृत में ई, ऊ, कह रूप मिलते है, और दीघ म्र्न के स्पान पर आ 


मिलता है। ध 


आदिम भाषा में दो या श्रधिक व्यंजन एक साथ आा सकते थे, पर दो या 
अधिक मूलस्वर ( अर, आ, ऐं, ए, ऑ ओर, एक साथ नहीं। अन्तःस्थ वरणे 
(स्वर या व्यंजन के रूप से)श्रन्य व्यंजनों या स्वरों के साथ मे आ सकते थे | 
सानुनासिक खरों (ओऑ, ओऑ, हईं श्रादि) का अभाव था | समीकरण आदि सन्धि- 
नियम भी अस्तित्व में थे। सामान्यतः दो व्यंजनों के सयोग में, यदि दूसरा 
सघोष हो तो दोनों सघोष ओर यदि दूसरा अधोष हो तो दोनो अपघोष हो 
जाते थे | 


पद्रचना--अ्रादिम आर्य भाषा के पद म॑ तीन अंश हो सकते थे--धाठु, 
पूर्वप्रत्यय, परप्रत्यय ( सुप्‌ तिड_ )। इन अंशों में से धातु तो प्रतिपद में 
अवश्य होती थी, और बहुधा परप्रत्यय भी परन्तु पूर्बप्रत्यय एक या अनेक 
सख्या में धाठ और परप्रत्यय के बीच-में रह सकते थे। उदाहरणा्थ दिश 
(दिशा), भुक (खाने वाला) में केवल घात्वंश है और वैयाकरणों ने ऐसे पदों 
में घाठु के साथ स॒ुप्‌ ग्रत्यय के अस्तित्व की कल्पना की है और फिर उसके 
तत्कालीन लोप की; सरित्‌, विद्वस, मनस्‌ आदि में दो अ्रश हैं धातु और 
पुरवश्र॒त्यय, इनमे भी परप्रत्यय के अस्तित्व और लोप की कल्पना करनी पड़ी 
है । दिश॒ः, भुजी आदि में धातु और परप्रत्यय मौजूद हैं, और स्वप्नः, 
मनसा, गम्यमानस्‌ आदि में तीतों अश । आदिम भाषा में उपसगग अर्थात्‌ 
“ शब्द के आरम में धातु से पूर्व जुड़ने वाले अंश नहीं होते थे, संस्कृत 
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अ्रंवेस्ती ग्रीक और श्ार्मीनी भाषाओं में पाया जाने वाला अ- अगच्छत 
अगमत्‌ श्रादि वाला ) अन्य शाखाओं में नहीं मिलता, इसलिए आदिम 
भाषा में उसका होना निश्चित नहीं है । संस्क्ृत ग्र पता आदि उपसग संज्ञा 
वाले शब्द वस्तुतः स्वतन्त्र पद थे ओर प्राचीन ( वैदिक) संस्कृत में उनवी 
स्थिति क्रिया से वूर मी रह सकती थी। आदिम आयभाषाओं में मध्य- 
विन्यस्त-प्रत्यय भी प्रायः नहीं थे। केवल रुधादि गण में धातु की ध्वनियों 
के बीच में कुछ मध्यविन्यस्त प्रत्यय सा दीखता है ( जैसे रुघ्‌ +रुण॒ध्‌ ) | 
सारांश यह. कि आदिम भाषा के पद में बहुधा घातु ओर परप्रत्यय दो अंश 
होते थे, ओर यदि उनदो के बीच में कुछ आ सकता था तो पृव॑प्रत्यय, 
एक या अनेक । 

पद के इन तीन अंशो में से कोई भी एकाक्षर या अनेकाक्षर हो सकता 
था, किंतु किसी भी अंश में एक से अधिक मूलस्वर( अ ए आग, आ ए ओ) 
नही हो सकते थे | हाँ एक ही अंश में एक मूलस्वर के साथ उदासीन स्वर 
या अन्तःस्थ स्वर रह सकता था। धातु का सादा रूप या अ्रभ्यास-प्राप्त रूप 
पदों में आता था । अभ्यास करने में पूरी धातु या उसका थोडा अश दुह्ृराया 
जाता था। इसके अलावा धातु के स्वसक्रम के अनुरूप कई रूप हो सकते थे, 
उदाहरणार्थ सस्क्ृत के कृत,करति, कारय,ते इन तीन पदो में से पहले में घाव 
का स्वर केवल अन्तःस्थ, (ऋ) है मूल नही, दूसरे में हस्व मूलस्वर है और 
उसके साथ अन्तःस्थ, और तीसरे में दीर्घ मूलस्वर ओर उसके साथ अन्तःस्थ। 
धातु का कौन रूप पद म॑ प्रयोग में आएगा, इस बात का निर्णय उसके 
बाद आने वाले पूर्वप्रत्यय को देख कर किया जाता है उद्दाहरणार्थ क्तृ वा- 
चकतृच्‌ ( #तेट ) प्रत्यय के पूर्व घातु का पूर्ण रूप आता था ( कर्ता, नेता, 
श्रोता ) क्िंत॒ निष्ठा-क्न ( #तो ) प्रत्यय के पूर्व धाठु का संक्षित्त रूप ( कृत, 
नीत, श्रृव ) | पद के तीन अंशों में से उसी अश में कुछ विकार हो सकता 
था जो परप्रत्यय के तुरंत पहले हो, उसके पूर्व के अंश स्थिर रहते थे, उदाहर- 
णार्थे जनि-ता, जनिता-रस, जनि-त्रा, जनिन्तुः आ्रादि में जनि- स्थिर है, 
विकार केवल -तृच्‌ प्रत्यव में हो सका है जो परप्रत्यय के पूर्व है। इसी प्रकार 
जिगमिपु:-जि गमिपव , जिगमिपुणा। आदि रूप भी उदाहरण हैं। संस्क्रत के 
वैयाकरण ने पूर्वप्रत्यय के दो विभाग किए है, कृत्‌ ओर तद्वित | कृत्‌ केवल 
वे पू्प्रत्यय हैं जो धातु के अनन्तर ही श्राते हैं और तद्नित वे जो कृदन्त 
आदि सिद्ध रूपों के बाद | जिनको यहाँ परप्रत्यय की संज्ञा दी गई है उन्हें 
संस्कृत वेयाकरण सुप्‌ तिड कहते है। इनमें से सुप्‌ ऋदन्त या तडितान्त 
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शब्दों के बाद और तिढ_ ( क्रियाथे ) धातु के अनन्तर आए हैं। परप्रत्यथ 
आ्रादिम भाषा में विभिन्न रूप का होता था, कोई केवल एक स्वर, कोई केवल - 
एक व्यंजन, कोई केवल श्रन्तःस्थ, कोई एकाक्षर या दयक्षर या कोई 
केवल शुन्य । 
सज्ञा के बाद लगने वाले परप्रत्यय क्रिया वाले परप्रत्ययों से ब्रिल्कुल 
मिन्न पाए गए हैं, इससे सिद्ध होता है कि आदिस आरयभापा में संज्ञा और 
क्रिया में मौलिक भेद था | सज्ञा ओर क्रिया दोनों मे तीन वचन ( एक, द्वि, 
बहु) थे। क्रिया मे तीन पुरुषों का भेद था | आदिम भाषा में संज्ञा की श्राठ 
विभक्तियाँ थीं ओर तीन लिंग। नपुसकलिंग का भेद केवल प्रथमा, द्वितीया 
श्लौर संब्रोधन विभक्ति में था, अन्यत्र उसके रूप पुलिंग के ही होते थे। 
अआगपदिम भाषा की क्रिया में काल की विचारधारा गौण थी, क्रिया किस प्रकार 
की गई ओर उसका फल कैसा था और किसको मिला इत्यादि बातों का 
ज़्यादा ध्यान था | 
संज्ञा (विशेषण और संबनाम सहित) ओर क्रिया के अलावा आदिम 
भाषा में क्रिया-विशेषण, उपसर्ग ओर समुच्चयादि-बोधक अव्यय थे | इन 
सब के रूप स्थिर मिलते हैं। पर अनुमान है कि ये सब भी पहले विकारी 
होंगे धीरे-चीरे अविकारी हो गए । वैदिक संस्कृत मे सस्तये, स्वस्तिना आदि 
रूप मिलते हैं, उत्तरकालीन संस्कृत में स्रस्ति अव्यय हो गया; वैदिक संस्कृत 
में तुमन्‍्त शब्द की विभक्तियाँ होती थीं (गन्तवे आदि), उत्तरकालीन में वह 
अंव्यय रूप ही मिलता है। आदिस भाषा के पद पर सामान्य नजर डालने से 
भी इतना पता चल जाता है कि उसमें अर्थतत्व ओर सम्बन्धतत्व का पूरा 
घाल-मेल था, अधिकांश शब्दों में दोनों को अलग करके रख देना टेढ़ी खीर 
है । इससे सिद्ध है कि आदिस आयभाषा श्लिष्ट योगात्मक अवस्था की थी । 
अआादिस आयभाषा मे तीन बातें ओर थीं, समास, रबर क्रम ओर सुर। 
सुर के अलावा बलाघात का भी अनुमान किया जाता है। सुर पद के किसी 
भी ( चात॒, पूर्वप्रत्यय या परप्रत्यय) अश में हो सकता था। दो या अधिक 
पदों का समास कर के अन्तिम पद को छोड़ कर वाक्ती के पदों से परप्रत्यय का 
अंश उड़ा दिया जाता था । पदरचना में स्वर-क्रम बड़ी सहायता करता था | 
आदिम आयभाषा के तीन मूल (ञआ, एँ, ओ हृस्व और दी्घ आ,ए, ओ ) 
के स्थान पर संस्कृत में केवल अकार (हस्व ओर दीघ) मिलता है, इससे 
स्वसक्रम सममने में कठिनाई पड़ती है। पर संस्कृत मे स्वयं गुण ओर 
वृद्धि के रूप में एक प्रकार का स्वरक्रम मोजूद हे । आदिम भाषा में स्वरक्रम 
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के मुख्य स्वर थे ऐं ओ । ग्रीक और लैटिन में तीनों मूलस्त्र पाए जाते हैं। 
अक पदों में ऐं वतमानसूचक ओर आओ भूतकाल-सूचके है। श्रादिम भाषा 
में मूलस्वर वतमानसूचक पदों में और शूल्य (मूल-स्वर-राहित्य) बहुधा भूत- 
काल वाची पदों में रहता था, बिसति मतः उदाहरण हैं। स्वरक्रम के अनु- 
सार ही श्र (*कलु) के ये विभिन्न रूप मिलते हैं-- 


आदिम संस्क्ृत आदिम संस्कृत 
# के लेउ- श्रो-(त्र) * कू लोव- 
* के लव- अ्रवृअ्र) * क लोउ- 
* के लेउ- (अ-) श्रो-(पीव) * क्‌ लोव - 
«क लेव (अ-) श्राव -(३) *क लु- श्र-(त) 
*क लोउ- (श) श्री-थ). # कूलव. *(शु-) श्रदुः 


आदिम भाषा का पद स्वय अपना सम्बन्ध अन्य पदों से सूचित कर देता 
था, इसलिए, समास के अलावा अन्यत्र पदक्रम का महत्व नहीं के बराबर 
था। ऋग्वेद में नपुंसक बहुबचन के साथ एकवचन की किया बहुत स्थलों 
पर आई है, ग्रीक भाषा में भी नपुंमक्त बहुबचन के साथ एकवचन ही की 
क्रिया के लगाने का नियम है | इस से जान पड़ता है कि ऐसे स्थलों पर बहु- 
वचन केवल एक समूह का ही द्योतक होता था। 

सिंहावलोकन करने से आदिम आर्यभाषा में, श्लिष्ट योगात्मक अ्रवस्था, 
परप्रत्ययों का बाहुल्य ओर उनके द्वारा संबंध-तत्व का बोधन, पद के तीन 
अंश, धातु का अभ्यास, उपसग ओर मध्य-प्रत्यय का अभाव, समास, स्वर- 
क्रम श्रोर सुर, ये मुख्य लक्षण दिखाई पड़ते हैं । 

मूल निवासस्थान--वरतंमान और प्राचीन श्रार्यभाषाओ्रों की विज्ञानी 
ठुलना से ही आदिम आर्यभापा की पुनः रचना हुई है। अनुमान है कि 
उस समय जब वह सुसगठित भाषा के रूप में थी और उसकी बोलियों में 
परस्पर मार्क के कोई भेदक लक्षण नहीं पैदा हुए ये तब आर्यभाषा-भाषी 
किसी एक स्थान पर रहते थे । यह स्थान कौन था इस सवाल को हल करने 
"के लिए अनेक विद्वानों ने विविध वाद उपस्थित किए हैं। भारतीय झआर्थ- 

ग्रन्थों में कहीं यह उल्लेख नहीं मिलता कि आर्य कहीं बाहर से आए | 
भारतीय आर्य की कल्पना मे अपने देश के अलावा स्वर, पाताल, देवलोक 
आदि का अस्तित्व अवश्य था। देवताओं का निवास मेरु पर्वत पर था, वहाँ 
- प्रफाश और सुख का सवंदा अस्तित्व श्र अन्धकार तथा छुशख का नितान्त 
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ग्रमाव रहता था। भारतीय आर्य प्राचीमता के पुजारी थे, उनको पितरों पर 
उतनी दी श्रद्धा थी जितनी देवों पर | समव है कि इस देवभूमि और पिठृ- 
भूमि की कल्पना में आयों के आदि देश की झलक हों। भारतीय विचार- 
धारा के अनुसार आरयों के आदि देश का प्रतिबिम्ब संभवतः उनकी आदि 
साष्ट की कल्पना में भी छिपा हुआ हो | कहते हैँ कि मनुष्य का प्रथम सृजन 
त्रिविष्टप ( तिब्बत ) में हुआ | जो हो, मेश पर्वत का हमें पता नहीं, तिव्वतत 
मालूम है। वैदिक सहिताओं में पुरानी ऋचाओं में सप्तसिन्धु प्रदेश का 
और उनकी अपेक्षा अ्र्वाचीन ऋचाशों में ओर पूरब के प्रदेशों का उल्लेख 
मिलता है | इसी आ्राधार पर सर्वश्री अविनाशचन्द्र दास ओर सम्पूण निन्‍्द ने 
भारत के ही उत्तरी भाग को झायों का आदि देश माना है | स्वर्गीय लोक- 
मान्य बाल गगाधर तिलक ने कुछ ऋचाओं के भारी-भारी दिन और रात 
तथा उषाकाल के वर्णन के आधार पर उत्तरी श्रुव प्रदेश को आर्यों का 
आदि देश ठहराया था। 

आदिम आर्यमाषा, संस्कृत, अ्रवेस्ती ( तथा प्राचीन फारसी ), ग्रीक, 
जर्मनी, लैटिन, केल्टी, सलावी, बाल्टी, श्रार्मीनी, अल्वेनी, तोखारी श्रौर 
हिद्नाइट इन सभी भाषाओं का आदि स्लोत समकी जाती है | इसलिए आदि 
आये भाषा-भाषियों के तथा उनके मूलस्थान के विषय में विचार करते समय 
इन सब का ध्यान रखना चाहिए न कि केवल भारतीय श्रार्यों का। इन 
सबको उचित महत्त्व देकर कुछ यूरोपीय विद्वानों ने कुछ सुझाव पेश किए हैं । 
आज से प्रायः सो साल पहले मैक्तमूचर ने मध्य एशिया को मूल स्थान माना 
था । पर उनकी धारणा के विरोब में तुरन्त ही वाद उपस्थित किए जाने 
लगे ओर एशिया में नहीं बल्कि यूगप में ही कहीं मूलस्थान माना जाने 
लगा । यूरोप के पूत्री हिस्से का कोई प्रदेश ( हगेरी और रूस के बीच का 
प्रदेश,पूर्वी या दक्खिनी रूस, उत्तरी जमनी, स्केंडीनेविया, पोलैंड, लिथुएनिया 
आदि) आरयो का आदिदेश था यह वाद बहुत दिनो से चला आ रहा है | 
अपने देश को आर्य-मूलस्थान साबित कर देने से देश-प्रेम और स्वजाति प्रेम 
की कुछ अनुचित अधिकता भी किसी-किसी वाद की तह में दिख,ई पड़ती 
है | इतिहास में आर्य जाति का आविर्भाव अन्यों ( मिश्री, सुमेरी, अक्कवी 
असीरी, चीनी आदि ) की अपेक्षा अर्वांचीन है। अनुमान है कि आदिम 
आरयो का प्रथम संपक उत्तरी मेसोपेटेसिया क्री तत्कालीन सभ्य जातियों से 
ईसा के पूर्व तेईसबीं या बाईसवीं सदी में हुआ; ईसा पूर्व २००० वर्ष के 
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झास-पांस उनकी स्थिति मेसोपोटेमिया में पाई जाती है | प्रायः १४०० ई० 
-पू० के बोग़ाजकोई लेख में आयों का प्रथम स्वथा स्पष्ट उल्लेख है | इस मे 
मितानी जाति के शासक वर्ग मयत्रि (सं० मये), तथा इन्दर (इन्द्र), मित्तर 
(मित्र), उरुवन (वरुण),अरुन (अरुण) ओर नासातिय (नासत्य) देवताश्रों 
का नाम आता है। इससे स्पष्ट है कि एशिया माइनर में उस समय आर्य 
जाति की कोई शाखा उपस्थित थी ओर इसी से अ्रसिद्ध विद्वान सर्जी के इस 
वाद को कि एशिया माइनर ही आरयेजाति का मूल-निवासस्थान था बहुत 
कुछ बल मिलता है। आदिम आय भाषा के शब्दों की सुमेरी आदि अ्रन्य 
भाषाओं की तुलना ओर परस्पर आदान-प्रदान से यह निष्कर्ष उचित मालूम 
पड़ता है कि हमें आदि देश की खोज यूगेप में न करके कही एशिया में ही 
करनी चाहिए, | इस सम्बन्ध में प्रो” सुनीतिकुमार चर्र्जी ने ब्रडेस्टाइन के 
वाद को श्रेय दिया है। ब्रेंडेस्टाइन का मत है कि उराल पव॑त का दक्खिनी 
प्रदेश ही आदिम आरयो का मूल-निवासस्थान था | 
' वीराः--इस मूलनिवासस्थान पर रहने वाले सुसगठित आर्यो को 
भाषाविज्ञानियों ने श्वीरोस नाम दिया है। स० वीर, लै० उईर, जम० बरे, 
प्राच,न आइरी फ़र, ये सब शब्द एक ही मूल-शब्द के उत्तरकालीन रूप हैं। 
ये घीर संभवतः अपना आदि निवासस्थान छोड़ने के पूब एक ही जाति के 
ये; गोत्र आदि के रूप में इनकी टोलिया रही होंगी । उराल पंत के दक्खिन 
में विशाल मैदान हैं, यहीं पर अश्व जगलों में पाया गया। बीरों ने उसे 
शिक्षा देकर पालतू बनाया ओर यही उनके वाहन का साधन बना । अनुमान 
हैं कि यही पर वीरो की एक शाखा जो बाद को ईरान ओर भाग्त के आर्यो' 
के पूरब ज के रूप में इतिहास में आई, रहती रही और शेप्र वीर पच्छिम की 
शोर जाकर पोलेंड में पहले पहल बस गए | पर यह भी सभव है कि ईरानी 
और भारतीयों के पू्वज आय, तथा हिद्दाइट शाखा के पूर्वज दक्खिन में 
काक्ेशस पहाड़ और मेप्तोपोटेमिया पहुँचे श्ोर वद्य से ईरान | ओर ईरान से 
एक शाखा भारत के सप्तसिंधु प्रदेश में आ गई। यह सब ईसा पूर्व 
२४००--२० ०० में हुआ होगा, ऐसा अनुमान है | 
वीरों की सब से बड़ी खूबी अश्व था। इसके महत्व का जो वर्णन 
ऋचाओं में है वह गाय का नहीं | इसको लेकर ज्ब वीर पन्छिम और 
दक्खिन की ओर बढ़े होंगे तब उनके सामने अन्य जातियों का ठहरना 
असभव हो गया होगा। मेसोपोटेमिया आदि में उत समय बैल (उत्ता), 
ऊंट और गददे का इस्तेमाल था | ये घोडे के मुक्ताबिले में ठहर नहीं सके । 
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प्रंडेस्टाइन महोदय का मत है कि वीर यूखी चट्टानों वाली पहाड़ियों प्र 
रहते थे। वहां हरे भरे जंगल नहीं थे; ये केवल कुछ गुल्म और बांम आदि 
बृत्ष । जगली रीछ, ऊदविलाव, भेड़िया, लोमड़ी, खरगोश, चूहा श्रादि कुछ 
जानवरों से वीर लोग श्रमिंश्ञ ये। पालतू जानवरों भें घोड़ा, मेड़, बकरी 
कुत्ता, सुअर और गाय से परिचय था। गाय उन्हें सुमेरी जाति से मिली । 
सुमेरी में गाय के लिये गुद शब्द है। इसी से आय «*खवांउस शब्द का 
संबंध है | कुछ चिड़ियों श्रोर मछली श्रादि जल-जंत॒ओओं को भी जानते ये। 
पूरत्र वाली शाखा अपने नए निवासस्थान में ई० पू० १४०० तक भली 
प्रकार बस गई थी | पच्छिम वाली शाखा पोलेंड में बसी औ्ौर उसके 
कुछ समुदाय बल्कान पहाड़ियों पर होते हुए श्रीस पहुँचे और यहाँ तथा 
आस-पास के देशों में वे ई० पू० १००० तक श्रच्छी तरह बसे पारजाते हैं। 


वीरों के विषय में विद्वानों का अनुमान है कि पशुपालन और शिकार 
-इनकी जीविका के मुख्य साधन थे | खेती बारी इन्होंने दक्खिन के ग्रदेशों में 
आकर इन प्रदेशों के तत्कालीन मनुष्यों से सीखी | तभी इन्हें गाय और बैल 
का महत्व मालूम हुआ | इनके मूलस्थान में फलों के बृत्ष भी न थे। फलों का 
अधिकाधिक प्रयोग भी इन्होंने इन्हीं जातियों से सीखा | बीरों में समाज का 
संगठन पितृ-प्रधान था । बहु-विवाह की प्रथा न थी | कई कुल मिलकर गोचर 
बनता था। इनका दिमाग़ ऊँचे दर्जे को था। संगठन श्रच्छा था । स्त्री पुरुष के 
परस्पर व्यवहार में यथेष्ट संयम था। स्त्री जाति का समुचित आदर था। 
कन्या का विवाह पिता, बड़े भाई श्रादि की इच्छा और आज्ञा से होता था; 
स्वेच्छा से नहों | धम के क्षेत्र में, इनको श्रलक्षित दैवी सत्ता पर विश्वास था 
आर इसकी विविध देवशक्तियों के रूप में कल्पना की गई थी । प्रथ्वीलोक फे 
परे द्योलोक देवी शक्तियों का निवासस्थान था । थोः पिता, सविता, प्रथिवी, 
उषा आदि देवताओं की संख्या परिमित ही थी, मिखी श्रौर सुमेरी जातियों 
की तरह इनके देवी-देवता बहुतेरे न थे । स्पष्ट ही है कि इस तरह के सुसंग- 
ठित और संयमी, शरीर, मन और आत्मा के दृृष्ट-पुष्ठ वीर जहा भी गए वहां 
अपनी शक्ति की स्थापना कर सके और अपनी वाणी का अशुत्व श्रन्य 
वाणियों पर स्थापित कर सके | 


बअआादिस की शाखाएँ 


आदिस झआायमापा की शाखाएँ कब फूट निकलीं इसका निर्णय कर पाना 
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श्रतभव है। अनुमान है कि संगठित श्रवस्था मे भी इसकी बोलियाँ रही 
होंगी | मिन्न भिन्न बोलियों वाली टोलियाँ (गोत्र) मूलस्थान से, अलग अलग 
कोई किसी समय, कोई कुछ बाद, कोई उसके भी बाद चल निकली होंगी । 
मूलस्थान से हट आने पर अन्य भाषा-भाषियों के सम्पक से इनकी भाषा में 
विकार की गति किंसी-किसी स्थिति में प्रबल ओर किसी में क्षीण रही होगी । 
जब इस नजर से हम आये भाषाओं पर विचार करते हैं तो संस्कृत श्रादिम 
भाषा के सब से अधिक निकट मालूम पड़ती है | यद्यपि तीन मूल स्वर (अ, 
ऐँ, अर) इस में एक रूप (अ) में मिलते हैं श्रोर म न के स्थान पर भी श्र 


पाया जाता है तब भी अन्य ध्वनियों की ओर पदरचना की आदिम भाषा से 
पर्यास समानता क्लायम रही है। आधुनिक श्रार्य भाषाओं का विवेचन करने 
से हमें पता चलता है कि सभी शाखाओं में विकास की एक ही गति नहीं 
रही है | उदाहरणार्थ फ़ारसी, विभक्तियों और लिंगमेद की दृष्टि से बहुत कुछ 
आदिम भाषा से दूर हट आई है, अपेक्षाकृत जर्मन भाषा नजदीक है | लिथु- 
ऐनी में अभी कुछ बरस पहले तक द्विवचन मौजूद था, यत्रपि अन्य सभी 
भाषाश्रों में वह कभी का समाप्त हो चुका । 

प्रसिद्ध जर्मन विद्वान श्लाइखर ने आदिम भाषा से, शाखाओं की दूरी के 
अनुपात से, कब कौन शाखा अलग हुई इसका हिसाब लगाया था। उनका 
अनुमान था कि स्लावी-जर्मनी भाषाएँ एक तरफ़ अलग हुईं और दूसरी 
ओर ईरानी-हिंदी-आऔक-इटाली-केल्टी । पहली की बाद को दो शाखाएं हुईं, 
श्र दूसरी की एक ओर ईरानी-हिंदी शाखा जा पड़ी और दूसरी ओर शरीक 
आदि अलग-अलग हो गई'। वतंमान भाषाओं की स्थिति देखकर इस 
प्रकार निश्चयपूर्वक कह देना नितात असगत है क्योंकि यदि शाखाएं 
बिना अन्य भाषाओं के सम्पक में आए. हुए स्वतन्त्र रूप से विकसित होती 
तब तो ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचना ठीक होता, परठ भाषा के विकास की 
परिस्थिति बड़ी जटिल होती है | कितने ही भीतरी ओर बाहरी कारण आकर 
उपस्थिति हो जाते हैं जो अनुमान के क्षेत्र को बिल्कुल संकुचित कर देते हैं । 

पदरचना के हिसाब से हिद्दाइट, आदिस आययेभाषा के निकट है पर 
धघ्वनि-समूह, वाक्य-विन्यास और शब्दावली की दृष्टि से उस से दूर है | समय 
की नजर से वह आदिम आर्य से अन्यों की अपेक्षा निकट है; तब भी अ्रंतर 
बहुत अधिक है, इसी कारण से विद्वानों का मत द्वे कि दिद्वाशइट आदिम की 
समकक्ष रही होगी, सन्‍्तान नहीं | 
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आये भाषाओं की परस्पर तुलना करके, पहले उनको दो समूहों में बॉटा 
जाता है, एक का माम कनन्‍्ठुम्‌ और दूसरे का सतम्‌ | ऊपर (प्० २२६ पर) 
आदिम भाषा की ध्वनियों पर विचार करते समय हम ने देखा है कि प्रथम 
श्रेणी के कबर्ग का उच्चारण तालब्य गौण सहायता से होता था। ये कवर्ग 
ध्वनियाँ कुछ भाषाओं में तो स्पश वर्ण रह गई हैं, लेकिन अन्य कुछ में 
संघर्षी या स्पश सद्र्षी हो गई हैं। कन्टुसू ( ०थ८्प० ) एक भापा-समूह 
की प्रतिनिधि भाषा लैटिन का शब्द है ओर सतस्‌ दूसरे समूह की प्रतिनिधि 
ईरानी का। नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं। 
आ० आ«० ग्रीक इृशाली केल्टी जननी स्‍लावी बाल्टी ईरानी भार० 
"कमर्तास्‌ हेकटोन केन्टुमू केन्ट हड्नंड मुतों शिवत्‌ सतम्र शवम्‌ 

9) | 


#कलवास_वलओस इन्क्वुनुस कहु- सलोवो ख्वः श्रवः 
ववोइके स्‌ आश्केस वीकुस_. वीरुत_ विसि विएश बीस वेश 
#गोनु. गाोनु गेनु नी जानू. जानु 
#गनोस्‌ गनास गेनुस. किन ज़नु- जनुः 


लघ' आखात हित्‌ अर-वेनू वेगन्‌ वेजी. बेजु.. क्‍जेते वहति 

केन्टरम्‌ ओर सतम्‌ समूहों का परस्पर एक ओर भेदक लक्षण है | आदिम 
भाषा के कवग की तृतीय श्रेणी के उच्चारण में ओठो की गौण सहायता ली 
जाती थी | इस गोण सहायता का श्रवशेष केन्टुम भाषाओं में अब्र भी 
मौजूद है पर सतम््‌ भाषाओं मे इसका लोप हो गया है। उदाहरण के लिए 
नीचे कुछ शब्दों को देखा जाय | 


आ० आ० ग्रीक इठाली जमनी भारताय . ईरानी 
श्ववातिरोस न 

हे पे।तेरोस व्हेदर कतरः 

#क्विद्‌ ति कद ब्िट चिद्‌ 

श्ग्वी बोंस्‌ विद्रोतू. वीवास_ किउस_ जीवः : जीवों 

*ध्वे।मास्‌ थेमोंत्त.. फेमस. वा... घर्म। गये (गरम) 

श्स्नेह्घ्व निफ निवस्‌ स्नश्यस स्निस्ध 


प्रसिद्ध भाषाविज्ञानी ऐस्कोली ने १८७० ई० में केन्टरम और सतम्‌ 
भाषाओं का विभेद स्पष्ट रूप से विद्वन्मडली के सामने रक्खा था। कुछ 
समय तक केन्द्रम्‌ पच्छिमी शाखा और सतम्‌ पूर्वी शाखा समभी जाती रही 
पर बीसवीं सठी के आरम में तोखारी निकल पडी जो मध्य एशिया की होते 


आय परिवार: २४१ 


हुए अर्थात्‌ पूरब में स्थिति रखते हुए भी केन्ठुम्‌ शाखा की है क्‍योंकि 
उसमे कवर्ग की प्रथम श्रेणी सपर्षी वर्णों मं परिणत नहीं पाई जाती है, 
यद्यपि तृर्तव श्रेणी के कवर्ग, से विकसित घ्वनियों मे श्रोष्ठयू उच्चारण का 
अभाव है| इसलिए पूर्वी ओर पच्छिमी शाखाएँ समकना असगत है | इस 
द्विधा विभाग के अनुसार केल्टी, जर्मनी, इठाली, ग्रीक, हिद्टाइट और तोखारी 
केन्टरम भाषाएँ है तथा श्ल्वेनी, सलावी, बाल्टी, आमीनी ओर हिंद-ईरानी 
सतम हैं । 

यह बात निश्चय-पूवक नहीं कहीं कही जा सकती कि केन्टुम और सतम्‌ 
का भेद आदिम भाषा मे बोली-स्वरूप मौजूद था या नहीं । ओर यदि था भी 
तो आज जो शाखाएँ इनके अंतर्गत हैं उन्हीं के मूलरूपों (विशिष्ट बोलियों)मे 
ही था या ओर कही | आरभ से ही यह द्विधा विभाग मान लेना अ्रसगत 
बात होगी । उदाहरणार्थ जर्मनी और अआर्मीनी' दोनो शाखाओं मे आदिम 
व, दू, ग_का क्रमशः पृ, तू, क. रूप पाया जाता है पर इससे दोनों में आदि 
काल के किसी सबंध की कल्पना कर बैठना निमूल है। अ्रगले अरव्याय में 
केल्टी आदि शाखाओं का विवेचन किया जायगा | 


श्र 


पत्चीसवां अध्याय 


आये परिवार .की शाखाएं 
केल्टी 


इस शाखा की भाषाएँ आज से दो हजार साल पहले आयलैंड, ग्रेट 
ब्रिटेन, फ्रांस के कुछ भाग, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, स्पेन, इटली, ग्रीस 
आदि यूरोप के विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती थीं। पर अब ये आयलैंड, स्का2- 
लेंड, ओर इंग्लेंड के वेल्ज ओर कानवाल प्रदेशों में ही पाई जाती हैं। आय- 
लैंड मे जब तक अगरेजों का,प्रभुत्व रहा तब तक अगरेजी सर्वेसर्वा रही, पर 
देश की स्वतन्त्रता के साथ-साथ देश की अपनी भाषा आइरी (गैली) भी 
फिर काम में आने लगी है। गैली का साहित्य ई० पॉचवी सदी तक का पाया 
जाता है। 


केल्टी में आदिभ क्व. कहीं प्‌ रूप मे (स्पेंक्वे < पम्प ) और कहीं क रूप 
में (कोइक़ ) पाया जाता है। हे 


केल्टी की इटाली शाखा से काफ़ी समानता है, प्रायः उसी प्रकार की 
जैसी भारतीय और ईरानी की परस्पर है | मुख्य समानताएँ ये हैं-- 


(क) ओकारान्त पुलिंग और नपु ० संज्ञाओं की प्रष्ठी ( सम्बन्ध- ) 
विभक्ति का प्रत्यय-ई । 
(ख) क्रियाथेक संज्ञा का प्रत्यय-शन्‌ ( ४०॥ )। 
(ग) कर्मबाच्य की प्रक्रिया । 
केल्टी के तीन वग माने जाते हैं-- 
(क) गोली ( ७४७ए॥७४ ) 
(ख) गोइडेली ( (१०76७४० ) 
(ग) बराथानी ( 87ए४7०7० ) 
गोइडेली के अन्तगंत आइरी, स्काटी और गैली हैं तथा ब्राथानी की 
वेल्श, ब्रेष्न ओर कार्निश । 
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गोली ओर ब्राथानी में आदिम आय का क्क. प्‌ में (#पेक्‍्वे>पम्प ) किन्तु 
गोइडेली में क़ ( *पेंक्वे>केइक्न ) में परिणत हो गया है।.. 


इटाली हि 


इस शाखा की प्राचीन भाषाओं में से लैटिन अब भी वर्तमान है | इसी 
से रोमांस भाषाएँ (स्पेनी, पुतगाली आदि) निकली हैं | पर लैटिन की सम- 
कक्ष अन्य प्राचीन भाषाएं इस शाखा में रही होंगी। कुछ लेखों से पता 
चलता है कि ओस्की और उम्ब्री भापाएँ ईसवी पहली सदी तक वतंमान 
थी | इन दोनो में आदिम क क्य >प्‌ हो जाता है, लैटिन में क्‌ रहता है 
(सं० अरश्वः, लै० एकुडस,ओ० ऐंपो )। 
लैटिन रोम की भाषा थी ओर रोमन साम्राज्य के साथ-साथ सारे यूरोप 
में फेली | इसके लेख २४५० ई० पू० तक के मिलते हैं। यह साम्राज्य कई 
सदियों तक कायम रहा | उस समृद्धिकाल में कुछ देशों में वह्टांँ की देशी 
” भाषाओं को परास्त कर के यही वहाँ की भाषा बन बैठी | साम्राज्य के छिन्न- 
भिन्न होने पर केन्द्रसे सम्पक शिथिल पड़ गया और इन विभिन्न देशॉकी 
, लैथिन भाषाओ्रोंने अलग-अश्रलग स्वतन्त्र भाषाओं की सत्ता प्राप्त कर ली | पर 
साहित्यिक लैटिन बराबर साहित्य ओर धर्मकझत्यों में, संस्कृत की भाँति, काम 
में लाई जाती रही और ञ्राज भी रोमन-कैथोलिक सम्प्रदाय की धार्मिक भाषा 
है। लैटिन में ग्रीक की तरह का रूप-बाहुल्य नही है, पर प्राचीनता की प्रचुर 
'सामग्री तब भी मोौजूह है । 


रोमास शब्द का वास्तविक अर्थ है रोम की । अन्य भाषाओं की तरह 
साहित्यिक लैटिन ओर बोलचाल की लैटिन में आरंभ से ही अन्तर पड़ गया 
था। ईसवी प्रथम शती के अन्त तक तो साहित्यक भाषा अपना प्रभुत्व 
जमाए रहीं पर बांद में बोलचाल की भाषा को वह दबाए न रख सको। 
धार्मिक क्रान्ति और वर्बरों के आक्रमणों ने भी साहित्यिक लैठिन को क्षति 
पहुँचाई। विभिन्न प्रदेशों की बोलचाल की लैटिन उन-उन प्रदेशों में खूब जम 
गई और ८वीं शर्ती ई० तक साहित्यिक लैटिन का पराजय सम्पूर्ण हो 
गया । इसी समय से इटाली अथवा रोमास भाषाओं का आविर्भाव माना 
जाता है | इन में लैटिन के पू्व बोली जाने वाली भाषाओं के अवशिष्ट चिह्न 
नगण्य हैं । 


२४४ सामान्य भापाविन्नान - 


शब्दों के आहढि के व्यजन प्राय. अन्लुर्ण रह गए हैं पर सध्य के व्यजनों 
में काफी परिवतेन और विकास हुआ है | उदाहरणार्थ सभी रोमास भाषाओं 
में ब-का परिणाम -व- हो गया है | प्राय: शब्दों के अन्त्य -सू-न्‌ का सर्वत्र 
हास है । दा 

पद्रचना मे दो बाते मुख्य हैं--(क) तंगी और क्रिया के रूपो में विकार 
ओर (ख) संयोग से वियोग की ओर प्रवृत्ति। समी भाषाओं से नपुसक लिंग 
दूर हो गया है। सज्ञा और विशेषण के एकवचन में एक ही विश्भाक्त रह गई 
है । क्रिया के रूपों में भी बहुत परिवतन हो गया है । 


वाक्य में पदो के स्थान का महत्त्व बढ़ गया है और कर्त्ता-क्रिया कम यह 
क्रम प्रायः निश्चित हो गया है | अव्ययो की सख्या बढ़ गई है तथा क्रियाओं 
के अधिक-कालों और क्रिया-विशेषणों एवं उपसर्गों की अधिकता से भाषाओं 
मे एक विशेष निश्चिताथैत्व आ गया है। 


नीचे लिखी आधुनिक माषाओं का विकास लैटिन से ही हुआ है । 
इटाली--इटली, सिसिली, श्रोर कार्जिका में बोली जाती है। वतमान 
इटली राज्य की राजभाषा है। ६६४ ई० तक के लेख मिलते हैं । 


रुमानी--रुसानिया, ट्रासिल्वेनिया ओर ग्रीस के 'कुछ प्रदेश में बोली 
जाती है | इस पर स्लावी ओर तुर्की का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है | साहित्य 
१६वीं सदी से आरम्म होता है । 

प्रोवेशल--फ्रास के दक्खिनी हिस्से मे ११वीं-१०वीं सदी में बोली जाती 
थी और अब भी एक छोटे से प्रदेश में वतमान है | गठन में इटाली और 
फ्रेच के बीच की है । ११वीं सदी तक का साहित्य मिलता है | 


'फ्रेंच--फ्रास की भाषा है | ८४२ ई० तक पुराने लेख मिलते हैं । पेरिस 
की बोली ही राजभाषा बनी और राजनीतिक प्रभाव के कारण पिछलों सदी 
तक समस्त यूरोप की आधुनिक सस्कृति की भाषा बनी रही । 

पुतंगाली--पुतंगाल की भाषा है| १२वीं सदी तक का पुराना 
साहित्य है । 

स्पेनी--स्पेन की भाषा है। इसका भी साहित्य १५वीं सदी तक का 
मिलता है । 

पुतंगाल ओर स्पेन के यहूदियों की एक विशिष्ट भाषा सेफाड्डी है। इसका 
ढाँचा स्पेनी है पर अन्य बहुतेरी बाते सामी। 


गे 


दै 


आये परिवार की शाखाए २४५ 


इटली, पुतंगाल, स्पेन, फ्रास आदि के साम्राज्य के साथ-साथ इन देशों 
की भाषाएँ अमरीका और अफ्रीका के इन देशों के उपनिवेशो में जाकर 
फेली हैं,। 
ग्रीक 


इस शाखा के अन्तगत प्राचीनकाल में ही बहुत सी ब्रोलियाँ थीं। इनमे 
ई० पू० ७वीं ८वीं सदी तक के लेख मिलते हैं। हीमर के महाकाव्य इलियड 
ओर ओडेसी तो ई० पू० १००० के माने जाते हैं प्राचीन बोलियों में ऐटिक 
ओर डोरिक प्रधान थीं | जो बोली कई बोलियों के ज्षेत्र में सर्वसामान्य मापा 
की सत्ता प्राप्त कर सकी उसे कोइनी (77०7०) कहते थे | ऐटिक सर्वसामान्य 
भाषा के रूप में ई० पू० चौथी सदी से आगे बराबर काम में लाई जाने 
लगी । परिणाम-स्वरूप अन्य बोलियाँ मर-मरा गईं। आधुनिक ग्रीक इसी 
ऐटिक से विकसित हुई£है और ग्रीस में तथा पास के समुद्रों के द्वीपो में ओर 
आस-पास के देशों में यत्र-तत्र बोली जाती है । 


ग्रीक और संस्कृत की तुलना करने पर बहुतेरे समान लक्षण पाए जाते 
हैं। ग्रीक में मूल स्वर संरक्षित पाए जाते हैं, संस्कृत में मूल व्यजन । दोनों 
में सुर है । सस्कृत में विभक्ति-रूप सम्पूण पाए जाते हैं, ग्रीक में खंडित । 
दोनों में अब्ययों का बाहुलव है | समास ओर द्विवचन दोनों मे हैं । दोनों में 
प्ररस्मैपद ओर आत्मनेपद हैं। लकारों की समृद्धि संस्कृत मे अधिक है पर ग्रीक 
में निष्ठा, तुमन्त, पूर्वकालिक क्रिया आदि की |, 


प्राचीन इतिहास से थ्‌ शी,, फ्रिजी और मैसेडोनी भाषाओं का भी पना 
चलता है। ये ग्रीक और आर्मीनी के ब्रीच की रही होगी | फ्रिजी श्रार्मीनी 
के सन्निकट सममभी जाती है । 

जमेनी 

इस नाम के अंतर्गत अगरेजी, जर्मन, डच आदि, वर्तमान पच्छिमी 
यूरोप की कई मापाएं आती हैं। “जर्मनी! शब्द का सबं-प्रथस प्रयोग केल्टों 
द्वारा मिला है जो प्रायः ई० पू० पहली सदी का है ओर अनुमान है कि 
उन्होंने इस शब्द का प्रयोग पड़ोसी? के अर्थ मे किया है। इनके एक ओर 
केल्ट और दूसरी ओर स्लाव जाति के लोग थे। निश्चय है कि ईसा के दो 
चार सदी पूर्व ही इस शाखा में विभिन्न बोलियाँ हो गई थीं। इस शाखा 
का दूसरा नाम ट्यूटानी भी है | य्यूटन शब्द से जर्मन, इंगलिश आदि सभी 
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जातियों का बोघ होता है | जर्मनी के उत्तरी भाग की भाषा के कुछ लेख 
रूनी लिपि में खुदे हुए ई० तीसरी सदी के मिलते हैं। यह लिपि इनकी 
निजी थी और ग्रीक और रोमन से भिन्न। इसके अलावा गाथी बोली में 
बिशप उल्फिलस (३११-३८१ ई०) कृत इंजील का अनुवाद भी मिलता है। 
यही इस शाखा की सव से पुरानी सामग्री है। इस प्राचीन सामग्री के 
आधार पर, आरंभ से ही इस शाखा की अतगत भाषाओं के तीन समूह 
हो जाते हैं, उत्तरी, पूर्वी और पब्छिमी । 

उत्तरी समूह की प्राचीन नारस या प्राचीन स्केंडीनेवी के लेख तीसरी 
सदी से ८बीं सदी तक के मिलते हैं। ११वीं सदी से दो शाखाएं फूट निकली 
मालूम होती हैं, (क) पच्छिमी स्केडीनेवी जिसमें आइसलेंड की भाषा 
आइसलेंडी और नावें की भाषा नावेंजी है और (ख) पूर्वी स्कैडीनेवी जिसमें 
स्वीडेन की भाषा स्वीडी और ,डेनम्क की डेनी आती हैं। आइसलेंडी के 
एंड्डा नाम के गीत (१२००-११५० ई० के) संसार भर में प्रसिद्ध हैं। _ 


पूर्वी समूह की प्राचीन बोली गाथी का उल्लेख हो चुका है। इसके 
झलावा कई ओर थीं। ये सब अब केवल साहित्य में ही मिलती हैं । 
पच्छिमी समूह के अंतर्गत तीन शाखाए हैं, (क) इगलिश- फ्रीज़ी (ख) जर्मन 
ओर (ग) डच | 

इंगलिश- फ्रीजी के अंतर्गत दो भाषाएं हैं, अगरेज्ञी ओर फ्रीजी। फ्रीजी 
बोलने वाले लोग हालेंड में ओर जर्मनी के उत्तर-पच्छिमी भाग मे रहते हैं । 
इनकी बोली के अंथ ११वीं सदी तक के पुराने मिलते हैं। फ्रीजी गठन में 
अन्य जमनी भाषाओं की अपेक्षा अंगरेजी से सव-निकट है । 


अगरेजी का नाम इंगलिश इसके बोलने वाले ऐंगेल ( 7४० ) जाति 
के कारण पड़ा। सैक्सन, जूट आदि अन्य सहकारी जातियों के साथ इन्होंने 
ब्रिटेन पर शवीं ६ठी सदी में धावा किया ओर यहाँ के निवासियों को परास्त 
करके उन पर अपनी भाषा का औरोप किया। अंगरेजी भाषा के सर्वप्रथम 
लेख, धर्म-ग्रथों की टीका के रूप मे ७छवीं सदी तक के मिलते हैं। गठन आदि 
विकास के अनुकूल, अगरेजी के तीन काल निर्धारित किए जाते हँ---(क) 
प्राचीन, प्रायः ११वीं सदी के अत तक, (ख) मध्य, १ण्वीं, सदी तक और 
(ग) आधुनिक प्रायः १४०० ई० से इधर । अगरेजी की ही कई वोलियां हैं 
( 9४६ उत्तरी पट ढक्खिनी पुट्‌ ), पर १४वीं सदी से ही लन्दन और उसके 
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आस-पास की बोली को राजभाषा का श्रेय मिलता रहा है और आज यही 
प्रमुख है | अंगरेजी आज बीस पतच्चीस करोड़ मनुष्यों की बोली है, ब्रिटिश 
साम्राज्य और अमरीका साम्राज्य के साथ साथ यह सब तरफ फेली है। 
इग्लेंड की और अमरीका की भाषाओं में विशेष अंतर है, प्रायः इतना कि 
बोली से ही, बोलने व/ला अमरीका निवासी है या इस्लेंड का रहने वाला 


» सह बात जानी जा सकती है। अन्य भाषाओं के न्षेत्रों में फैलने के कारण 


इगलिश के विभिन्न रूपान्तर हो गए हैं| चीनी, मनुष्य की अ्रगरेजी को हमारे 
साहब लोग पिडगिन इंगलिश और हमारी को बाबू इगलिश कहते हैं । 
आधुनिक अगरेजी गठन मे सीधी सादी है ओर प्रायः अयोगावस्था आ्राकृति 
की ओर जा पड़ी है। उसके सीखने में जो कठिनाई है वह इस कारण सेक्रि 
उसका अ्रक्ष र-विन्यास बड़ा दोष-पूर्ण है, लिखते कुछ हैं और पढ़ते कुछ । 
इस दोष को मिटाने का कुछ प्रयास अमरीका में हुआ है पर बहुत सफल 
नही हो पाया । अपने प्रसार के कारण अगरेजी ग्राज ससार की प्रमुख भाषा 
मानी जाती है । अ्रन्तर्राष्रीय व्यापार और राजनीति में अब इसका सर्वत्र 
प्रयोग होता है ओर इस क्षेत्र में इसने पिछले तीस चालीस साल में फ्रेंच को 
हटा भगाया है। 


जमैन--इस समूह की बोलियो का विभाग हाइ (उच्च) जर्मन और लोड 
(निम्न) जर्मन के रूप में ८वी सदी के आरंभ से ही मिलता है । हाइ बोलिया 
दक्खिनी और पर्वतीय प्रदेश की हैं ओर लोउ उत्तरी की जो अपेक्षाकृत ऊँचाई 
में कम है। यह विभाग' व्यज्ञनों के एक भेदक विकास के कारण किया जाता 
है | प्राचीन जर्मन के प्‌ टू क्‌ यदि दो स्वरों के मध्य मे या शब्द के अत में 
किसी स्वर के बाद स्थित हों तो जर्मन में उनके स्थान पर क्रम से फ्र (फ़्फ) 
(स्त) और ह है (ख़6)) हो जाते हैं। लोड जर्मन (और अंगरेजी जो 
इस विकास के पूर्व ही यहाँ से ब्रिटेन जा पड़ी थी, उस) में यह नदी होता । 


उदाहरणाथ+--- 

॥। पृ हु 
हाइ जर्मन श्लाफन लासन्‌ त्साइश (स्ें/न्‌ 
इंगलिश स्लीप लंट टोकन्‌ 


इसी प्रकार प्राचीन जर्मन के शब्द के आदि में या किसी व्यज्ञनन के उपरान्त 
स्थित पू,ट, क_के स्थान पर हाइ जर्मन में क्रम से धफ , तस्‌ (ज्‌) ओर कल 
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हो जाते है, यह विकास भी लोड जमन ओर शअ्रगरेंज्ञी मे नहीं मिलता । 
उदाहरणार्थ 
हाइ जर्मन प्फ़्ड्‌ त्वेहनु + गा० किउ की 
इगलिश पॉउंड्‌ टेन्‌ नी (क्नी) 
जर्मन भाषाओं के व्यजनों के इस विकास को द्वितीय ध्वनि-परिवतन कहते 
है। पहला व्वनि परिवर्तन कई सदी पहले हो चुका था । इसका उल्लेख आगे 
किया जायगा | प्रायः ११०० ई० तक की हाई जर्मन को प्राचीन काल की 
तब से १५५० ई० वाली तक को मध्यकाल की, ओर इधर वाली को आधुनिक 
कहते हैं। आधुनिक काल मे ही साहित्यिक ओर राजकीय जर्मन का विकास 
हुआ है | आधुनिक जर्मन भाषा भाषियों की छख्या ८ करोड़ से ऊपर है। 
जर्मनी के अलावा पास पड़ोस के चेक्रोस्लोवैकिया, स्विट्जरलैंड, वेल्जियम 
आदि राज्यों म जर्मन मापा-भाषी बहुत लोग हैं। जर्मन भाषा मे विज्ञान और 
दर्शन संबंधी बड़ा ऊँचा साहित्य है | इसकी तुलना ससार मे कोई साहित्य 
नहीं कर सकता | जर्मन लोग अपनी भाषा को डाइटशे कहते है जिसका अर्थ 
है “जन भाषा? | ॥॒ 
डच भापा मुख्य रूप से हालेड की माषा है ओर इधर १६वीं सदी से 
लगा कर आज तक बराबर इसकी उन्नति होती आई है। वेल्जियम की भापा 
इस से बहुत मिलती जुलती है । 
जर्मनी शाखा की सभी भाषाओं पर सामूहिक रूप से विचार करने पर पता 
चलता है कि य सभी, थार्य परिवार की अन्य शाखाओं की भॉति, श्लिष्ट 
योगात्मक अवस्था से अयोगात्मक होती जा रही हैं, कोई कम, कोई ज्यादा । 
जर्मन की श्रपेक्षा अगरेजी ज्यादा अयोगात्मक हो गई हैं। सभी में, बलाघात 
महत्त्वपूर्ण स्थिति को पहुँच गया है। आदिम श्रार्य से सुर था, इस शाखा मे 
इसका अवशेप केवल स्वीडी म॑ पाया जाता है। अन््यत्र सब भाषाओं मे 
बलाधात है और सो भी प्रत्वव पर नहीं धात्वश पर । 
जर्मनी शाखा का एक बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण उसके कुछ ध्वनि-नियमों के 
रूप में है। इन नियमों मे सर्व य्मुख ग्रिम-नियम है | सन्‌ १८१६ मे याकोब 
ग्रिम नामक विद्वान ने छोइटशेस _आमाटिक नाम का जर्मन भाषा का व्याकरण 
प्रकाशित किया। तीन साल बाद १८२२ से उन्होने इस पुस्तक का दूसरा 
सस्करण निकाला | इस संत्करण में उन्होंने जर्मन भापा सबन्धी चन्द ऐसे 
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नियम स्पष्ट ओर विशद रूप से विद्वानों के सामने रक्खे जिनसे जर्मन भाषा 
के विकास के समझने में बड़ी आसानी हुईं | इन नियमो का सकेत कई साल 
पूर्व ग्रसिद्ध डेनी विद्वान रास्क ने भी किया था | पर इनका स्पष्ट अ्रमिधान 
ग्रिम ने ही किया, इसलिये ये ग्रिम के नाम से प्रसिद्ध हुए । 

ग्रिम-नियम के अनुसार जर्मनी शाखा में ये परिव्तन हुए-- 
(क) आदिम आर्य भाषा के क_त्‌ प्‌ के स्थान पर क्रम से खू (ह/, थ. फ । 


(ख़) ६ अगद्‌बू +>+ »# कतूपू 
(ग) ११ 9तप्‌भ १5 १5 रा दब 
कुछ उदाहरणुं से यह बात स्पष्ट होगी-- 

आदिम संस्कृत ग्रीक लैटिन. गाथी अगरेजी 
कक रदू '... श्रदूघा) कद -. कोरदू. हेतों.. हॉरद 
क्र यस_ त्रि त्रेन्‍्न. जेस थरीस अथी 
#पोद्‌ पादू. पोउस, पेस.. फ़ीटुस फुट 
आगेनोस. . जनुः गेनोस गेनुत कुनि किन 
कदेक . दश डेक डेकेम तेहुन्‌ू टेन्‌ 
#स्लेउव्‌ लूबिकुत स्लिउपान्‌ स्लिप_ 
#घ नूस_ हँंसः. सेन (खान) आनूसेर गनूसत॑ यूज 
#मेधु मधु में,थु #मेदू (केल्टी) मीड 


#मेरो भरामि. फेरे फेरो.. वेरान_. बेयर_ 

ग्रिम द्वारा प्रतिपाढित इस ध्वनि-नियम से जमनी शाखा के शब्दों मे के श्रधि- 
काश व्यंजनों का समाधान हो गया.पर ग्रिम ने स्वयं अनुभव किया थाकि तंब 
भी बहुतेरे अपवाद रह जाते हैं | इन मे से एक अपवाद यह था कि जहाँ 
अधिकाश आदिम व_ द_ की जगह इस शाखा मे क्रम से प्‌ तृ मिलते हैं,वहाँ 
गाथी विउद्‌, विन्दान्‌ , दाव्स_ आदि शब्दों मे आदिम व्‌ और द क्री जगह 
ब, द्‌ ही पाये जाते हैं, प्‌ त नहीं | इस अपवाद का समाधान हर्मन ग्रासमन 
नामक, संस्कृत और ग्रीक भाषाओं के प्रसिद्ध विद्वान ने किया | इन्होंने प्रति- 
पादित किया कि संस्कृत और ग्रीक के एक स्वकीय नियम के अनुसार, यदि 
आदिम भाषा मे धातु के आदि और अन्त दोनो स्थानों पर महाप्राण ध्वनि 

र्‌प््‌ 
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थी तो इन दो भाषाश्रों में,एक महाप्राण के स्थान पर अल्पप्राण कर दी जाती 
थी | इस प्रकार गाथी बिउद (सं० वोघू-) बिन्दानू (सं० बन्धू-) ओर 
दाव्स, (सं० दभ,-)के आदिस भाषाके रूप #मंउध-, #भेन्‍्ध,- ओर&घोभ्‌ की 
कल्पना की गई | संस्कृत ओर ग्रीक दोनों, आदिम भाषा की सर्वप्राचीन प्रति- 
निधि हैं, इस वात से यह भी विचार उठा कि संभव है कि आ्रादिम भाषा की 
ही दो अवस्थाएं रहो हों, (१) जब धातु मे दो महाय्राण रह सकते थे। ओर 
(२) जब धातु में एक ही महाप्राण संभव था। आसमन दास प्रतिपादित 
इस विवेचन को आसमन्‌-नियम कहा जाता है। 

ग्रिम-नियम के अनुसार आदिम क, त्‌, प्‌ की जगह जर्मनी शाखा में 
ख (हु. ), ,भ_, फ़_ मिलना चाहिए, पर कुछ शब्दों में क्रम से यग॒, , दू, व. 
मिलते हैं | इस अपवाद का समाधान कालंवनर ने किया, और 
इसलिए इस ध्वनि नियम को वनर नियम कहते हैं। इसके अनुसार, आ्रादिम 
आये के प्‌ यदि शब्द के आद्यक्षर हो तो जर्मनी शाखा में अवश्य ख_ 
.थ्‌_फ़ हो जाते हैं ।पर शब्द के बीच मया अन्त में आने पर ये तभी 
ख़_थ्‌ फ़ परिवर्तित होते हैं जब आदिम श्रार्य शब्द मे इनके अनन्तर 
पूर्व स्वरों पर सुर हो अन्यथा(अर्थात्‌ सुर सान्तर पूर्व अथवा बाद में होने पर) 
इनके स्थान पर य_दूब_ (वास्तव में ग_द व, ) हो जाते हैं'। उदाहरणार्थ 


आदिस संस्कृत ग्रीक लैटिन. गाथी अंगरेजी 

#युव नकोस_ युवशः बुबबकुस_ बुडरा से यंग, 

छक मते।म_ शतसम_ हेकतानू. केनटुम_. हुन्द हंडोड 
५) _्घ्+ ७ 


इलेइप_.. लिखामि लिपरेओ लिप्पुस विलीव_ बेलीफ़ान (लीव) 
कसेसन सतत हेस सेटेन_. सिंबुन_ .सेवेन_ 
अनुमान है कि ऐसे उदाहरण से विकास का क्रम कू त्‌ पे. उबर. 


यअफ 3 7घ भे_; /ग्र. , द, व, 7थय_,4, व. , रहा होगा । 


ग्रिम आदि विद्वानों द्वारा प्रतिपादित इस विकास को ही जर्मनी शाखा 
का प्रथम ध्वनि परिवतन कहते हैं | द्वितीय का विवेचन ऊपर किया जा 
चुका है। यह प्रथम परिवर्तेव ईसवी सन्‌ की पूर्व की सदियों में हो चुका था, 
द्वितीय प्रायः ६०० ई० से आरम्भ दकर ८०० तक पूरा हुआ। 
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तोख़ारी 

इस सदी के आरम्म में कुछ जर्मन विद्वानों ने 'मध्य एशिया के तुर्फ़ान 
प्रदेश में अनुसन्धान किया था| अ्रन्य सामग्री के साथ-साथ उन्हें भारतीय 
लिपि में लिखे कुछ ऐसे अन्थ मिले, जिनकी भाषा अब तक की ज्ञात भाषाओं 
से मिन्न थी । पढ़ते पर यह आर्य परिवार के केटुम वर्ग की सावित हुई। इस 
पर उराल-अल्ताई भाषाओं का भी प्रभाव पडा है| स्वरो की जटिलता कम 
हो गई है और स्वर-मात्रा छोड़ दी गई है। सन्धि के कुछ नियम संस्कृत के 
से हैं। स्बनाम और संख्यावाची शब्द निश्चित रूप से आये हैं। आठ विभ- 
क्तियाँ हैं| क्रिया के रूपों में जयिलता है | शक जाति की एक शाखा की यह 
भाषा थी। इस शाखा ने ई० पू० दूसरी सदी में मध्य एशिया में साम्राज्य 


स्थापित किया था। 
अल्बेनी 


इसके लेख १५ वी सदी ६० से पुराने नहीं मिलते । बहुत दिनों तक 
इसको स्व॒तन्त्र शाखा की सत्ता नहीं दी गई थी | पर ध्वनि समूह और गठन 
दोनों से इसको स्वतन्त्र सत्ता देनी पड़ी | यह ऐडड्रियाटिक सागर के पूरब वाले 
पहाड़ी प्रदेश की भाषा है ओर बोलने वाले केवल क़रीब १५ लाख हैं | 
शब्द-समूह अधिकतर विदेशी, ग्रीक लैडिन आदि, भाषाओं से उधार लिया 
हुआ है। 

हिद्दाइट 

बोगाजकोई में कीलाक्षर लेखों मे एक भाषा ऐसी मिली है जो पद्रचना 
की दृष्टि से निश्चय ही आर्य परिवार की है। संज्ञा की छः विभक्तियाँ, शत्त 
रूपों के समान रूप, सर्वनामों की समानता और क्रिया के पुरुषों और बचनों 
में रूप-विभिन्नता सभी बातें आर्य होने की पोषक हैं। शब्दावली अवश्य 
ग्रधिकाश में मेल नही खाती और ध्वनि-सामंजस्य की भी चूल कहीं कही 
नहीं वैठती पर इस भेद का कारण यही हो सकता है कि यह भाषा विपम 
परिस्थिति मे पड़ गई थी । हिद्दाइट केन्डरम वर्ग की भाषा है। ढिद्याइट जाति 


का उल्लेख ऊपर किया गया है | 
वाल्टी 


4६ श् थुएनी ९ 
बालटी शाखा के अन्तगत तीन भाषाएँ हं प्रशियाई, लि ओर लंटी | 
प्रशियाई अब जीवित भाषा नहीं हैं, पहले यह प्रशिया नाम के जर्मनी के एक 
प्रदेश में बोली जाती थी | वहाँ अरब जर्मन बोली जाती है | प्रशियाई साहित्य 
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में १५ वी १६ वी सदी की कुछ पुस्तक हैं। इन्हीं से हमें इस भाषा का नान 
प्राप्त होता है। ' 

लिथुएनी का भी साहित्य १६८ वीं सदी से पुराना नहीं मिलता पर इसका 
विकास इतने धीरे धीरे हुआ दे कि इसके विविध रूपो की तुलना चोथी सदी 
की गाथी से कर सकते हैं | इसमें ग्रोक की तरह सुर अब भी विद्यमान है । 
द्विवचन के रूप भी हैं। यह लिथुएनिया राज्य की भाषा है जिसने पिछले 
महासमर में स्वतन्त्रता प्रास की थी ओर अब रूसी (सोविएत) राष्ट्रसंघ मे 
शामिल हो गया है | 


लेडी लैटबिया राज्य की भाषा है | यह भी रूस से जा मिला है | इसका 
भी साहित्य १६ वीं सदी के पहले का नहीं मिलता | यह भाषा लिथुएनी की 
अपेक्षा श्रधिक विकसित है। 


सज्ञावी 


बाल्टी और सलावी शाखाओं में परस्पर काफी समानता है, विशेषकर 
सज्ञा के रूपा की और शब्दावली की | इसलिए कभी-कभी दोनों शाखाओं 
को मिला कर वाल्टो-स्लावी कहते हैं। भाषाविज्ञान के श्रध्ययन की दृष्टि 
से इन सव में लिथुएनी ही प्रमुख है जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। 


स्‍लावी शाखा के तीन विभाग किए, जाते हैं, दक्खिनी, पूर्वी और 
पश्चिमी । दक्खिनी विभाग के अन्तगत बल्गेरिया की भाषा बल्गेरी, और 
यूगो-स्लाविया की सबों-क्ोटी हैं। बल्गेरी में & वीं सदी का इंजील का अनु- 
बाद मोजूद है। स्‍लावी शाखा का यही सब ' से प्राचीन ग्न्थ है। प्राचीन 
बल्गेरी में तीनों वचन मिलते हैं | आधुनिक बल्गेरी प्रायः अ्योगावस्था की है 
ओर शब्दावली में बहुतेरे शब्द तुर्की, औक, रुमानी आदि भाषाओं से श्रा गए 
हैं। बल्गेरीभापियों की संख्या कोई ३० लाख है। सर्बोक्रोटी का साहित्य इधर 
पिछली सदी में ही वना है । बोलने वालों की संख्या करीब एक करोड़ के है । 

पूर्बी विभाग का साहित्य ११ वी सदी तक का मिलता है । इसके अन्तर्गत 
कई भाषाएं हैं। ये प्राय: १२ वी सदी तक एकरूप थीं। ये सब रूसी भाषाएं 
हैं ओर उस महादेश के विभाग के श्रनुसार लघुरूसी, श्वेतरूसी, और महा- 
रूसी कहलाती हैं| लघुरूती ( या रुथेनी ) प्रायः तीन करोड़ जनता की भाषा 
है ओर दक्खिनी रूस (उक्केन) मे बोली जाती है। श्वेतरूसी श्वेतरूस नाम 
के अर्थात पश्चिमतम प्रदेशों में बोली जाती है। महारूसी को कभी-कभी केवल 
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रूसी कहते हैं | यह रूस के प्रधान नगर मास्को से फैली ओर अब संसार 
की प्रमुख भाषाश्रों में से है | बोलने वालों की संख्या दस करोड़ से ऊपर है। 
इसने १८ वीं सदी से समस्त/रूस की सॉमान्य ओर राजकीय भाषा होना 
आरंभ किया | 


पच्छिमी विभाग के अन्तगंत चेकोस्लोवाकिया की भाषा चेक ओर पोलेंड 
की पोली हैं | चेक के बोलने वाले क़रीब अस्सी-नव्बे लाख हैं, पोली के 
करीब दो करोड़ । चेक का साहित्य १३ वीं सदी से ओर पोली का १४ वीं से 
आरंभ होता है। 


आमीनी 


आर्मीनी भाषा-माषियों की सख्या कोई पचास लाख है | आआर्मीनिया का 
ईरान-से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है, ५ वीं सदी 'ई० तक ईरान का ही युवराज 
आर्मीनिया का राजा .होता था | इस भाषा में दो हजार से ज्यादा फ़ार्सी 
शब्द हैं, अरबी काकेशी आंद के भी हैं पर इतने अधिक नहीं | इन्हीं कारणों 
से बहुत दिनों तक आर्मीनी ईरानी की केवल शाखा मात्र समझी जाती रही । 
पर गम्भीर अध्ययन के फल-स्वरूप इसकी सत्ता स्वतन्त्र शाखा के रूप में 
स्थापित हो गई है | सभवतः इसकी स्थिति औक ओर हिन्द-ईरानी के बीच की 
है । मेसोपोटेमिया के ओर काकेशस पर्वत के दक्खिनी भाग ओर काले सागर 
के दक्खिनी किनारे के बीच में स्थित प्रदेश की यह भाषा है। थआ्रार्मीनी मापा 
का सब से पहला अन्थ इजील के शुभ सवाद (गॉस्पेल) का ६वी सदी में किया 
हुआ अनुवाद है | इस पुस्तक की भाषा ६ वी से भी दो-तीन सदी पूर्व की 
मानी जाती है | बोलियों मे सर्व-प्रमुख स्तम्बूल की बोली है | 


बाक़ी बची हिन्द-इैरानी | इसका विवेचन अगले अध्याय भें किया जायगा | 


लब्बीसवां अध्याय 
हिंद-इरानी शाखा 


आर्य-परिवार की यह शाखा कई कारणों से महत्त्वपूण है| इसी में आय 
जाति का प्राचीनतम साहित्य मिलता है। ऋग्वेद संहिता को विविध विद्वान 
|३००० ई० पू० से १४५०० इई० पू० तक रखते हैं। अ्रवेस्ता ७०० ई० पू० का 
अ्न्थ समझता जाता है । इन दो के मुकाबिले में केवल श्रींक भाषा वाले, होमर 
के महाकाव्य ( ई० पू० १००० ) ही ठहर सकते हैं। अन्य शाखाओं में 
साहित्य-निर्माण बहुत बाद को शुरू हुआ । अनुमान है कि हिन्द-ईरानी 
शाखा के आर्य मेसोपोटेमिया होते हुए पूरव की ओर बढ़े। ई० पू८ १४०० के 
वोगाज-कोई लेख में कई श्रार्य गोत्रों का उल्लेख पाया जाता है | प्रायः १८०० 
ई० पू० तक मयेत्रि, हर्रि, मन्द और कस्सि नाम के गोत्रो ने बावेरु राज्य पर 
आधिपत्य प्राप्त करके कई सदियों तक शासन किया । कुछ गोत्र मेसोपो्टे- 
मिया में न ठहर कर और आगे बढते हुए ईरान आए. | इन मे परशु और मद 
गोत्र मुख्य ये | शक गोत्र वाले ओर आगे बढ़ते हुए. मध्य एशिया और 
दक्खिनी रूस पहुँचे | इनके अलावा भगु, भरत, म॒द्र, कुरु आदि गोत्र 
ईरान से आकर सपतसिन्धु प्रदेश भें बस गए | 

हिन्द-ईरानी शाखा में परस्पर कुछ ऐसे समान लक्षण हैं जिनके कारण 
हम इस शाखा की भाषाओं को अन्य आर्य भाषाओं से अलग कर सकते हैं । 

(१) दोनों समुदायों में तीन मूल स्वरों की जगह एक अकार ही 
मिलता है। 

(२) दोनो में उदासीन स्त्रर की जगह इकार है । 

(३) अन्तःस्थ र (ऋ) ले (लू) का हिन्द-ईरानी मे अभेद मिलता है 
कभी आदिम र्‌ (ऋ) के स्थान पर लू (छू), यथा लै० रुनकरे सं* ल॑ चामि, 
ओर कभी ल (हू) की जगह र॒ (ऋ), यथा लै० ल॒पुस॒ ग्री० लुक सं० वकः 
अव० वह,को । विद्वानों का विचार है कि आदिम के यह दोनों अन्तःस्थ 
हिं० ई० में एकरूप (र_, ऋ ) हो गए और बाद को जो ल (लू) मिलता है 
वह ट्स से परकालीन परिवतन हुआ । 


(४) $, उ, र॒ और क्‌ के वाद आने वाला स्‌ इस शाखा में शहों गया । 
र्प्४ 


डे 
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और यही बाद को भास्तीय में ष में परिणत हुआ (स० वच्त्यामि अव० 
वर्ज्या, सं० उच्चा गा० ओक्स, सं० पितृषु ग्री० पत्रसि, सं० स्तुषा, प्रा० 
अगरेजी स्नोरु ) | | 

(५) आदिम के प्रथम श्रेणी के कख्य स्पश हिन्द-ईरानी मे क' ख'ग' 

'सेश शह ज॑ ज्ू में परिणत हुए.। बाद को ईरानी मे ये स , ज़, ज्ह्‌ 
के रूप मे मिलते हैं और भारतीय में श्‌ ज्‌ हु. के रूप में । 

(६) ओष्ठय गोण सहायता वाले कख्य हिं० ई० मे गोणत्व-विहीन पाए 
जाते हैं ओर यदि इनकी स्थिति है, ए स्वरो के पूर्व थी तो ये चू छ जू रू भे 
परिणत हो गए, है | 

ध्वनि-सबधी इन भेदक लक्षणों के अतिरिक्त पद-रचना सबंधी दो बाते 
उल्लेखनीय हैं, 

(७) एक तो स्वरान्त सज्ञाओं के बहुवचन का परप्रत्यय “नाम और दूसरे, 

(८5) लोट ( आज्ञा ) लकार के अन्यपुरुष मे परप्रत्यय -तु,-न्तु | 

ईरानी ओर भारतीय की प्राचीन अवस्थाओं मे इतना साम्य है कि 
एक में थोड़े से आवश्यक परिबतन कर देने से ही ठुरन्त दूसरी में रूपान्तर 
हो जाता है। उदाहरणार्थ डा० वट्क्ृष्ण घोष हारा अनुवादित, यस्ना 
( १०८ ) का संस्कृत रूपातर देखें-- 

अव० यों यथा पुथस्‌ तउरुनस्‌ हओसमस बन्दर्ण ता सश्यों | 

स० यो यथा पुत्र॑ तरुणं सोम वन्देत मत्य 

अब० ,फ्रा आब्यो तनुब्यो हओंगो वीसइते बएंशजाइ ॥ 

सं० प्र आम्यस्तनृभ्य/ सोमों विशते भेषजाय ॥| 

ईरानी ओर भारतीय उपशाखाओ के मुख्य भेठक लक्षण ये हैं। 

( १) ख्वर की मात्रा कहीं-कही ठीक नही बैठती, जैसे, स० ऋतुम 

अ्रव० रतूम_। 
(२ ) अवेस्ती मे स्वर-समुदायों का बाहुल्‍य पाया जाता है, स० 7? ओ 
की जगह अए अओ्रो श्रोर ऐ ओ की जगह आइ आउ । 

( ३ ) अवेस्ती मे स्वर का अग्रागम (सं० रिखिक्ति श्रव० इरनख्ति) श्ौर 
बाद के अक्षर के स्वर का पूर्व के अच्चर पर प्रभाव (सं० भरति श्रव० बरइति) 
अधिक पाया जाता है | 


के 
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(.४ ),.ऋकार के स्थान पर अवेस्ती में अर मिलता है, या र, या अ | 

(४ ) अबोप अ्रल्पप्राण ( क्‌/ त, प्‌ ) अवेस्ती में संघर्षी (ला १ फ़) 
दो जाते हैं. (ऋतु -खूतुश, सत्वः -हृ्थ्यो, सप्नर--त्वपूनम, ) ओर महा- 
प्राण भी कभी-कभी ( सखा-हख, गाथा- गाथा, कफम _-कफ़म_.) | 

(६ ) सबोष महाग्राण ( घ्‌, ध्‌| भू / अ्ज्षप्राण ( गे, दु व्‌ ) में परि- 
शण॒त पाए जाते हैं ('जंघा--ज॑ग,धारयत्‌- दारयतू, भूमिः--यूमि / | 
(७) शब्द के आदि का स्‌ , ह ( सिन्धु-हिन्दु, सप्ताह-हम्ता ) हे। 
जाता है ॥ ह 

(८) ईरानी मे जू जृह_ कायम रह गए, भारतीय में इनकी जगह ज्‌ 
और हू हो गया है ( जानुः--जानू, दहति दज़्हेति ) । 

(६ ) सस्क्ृत की पंचमी विभक्तिएक |बचन का ग्रत्यय (-आत ) जो 
केवल श्रकारान्त सज्ञाओ म मिलता है, अवेस्ती में सब सश्ाओं में मिलता 
है ( च्ञआात--ल्शथात्‌, विश/-बीसत्‌, द्विषतः--लिश्यन्तत्‌ ) । 

( १० ) भारतीय शाखा में टवग ध्वनियाँ हैं, ईरानी मे बिल्कुल नहीं 

(११) भारतीय में लद्‌ ( वर्तमान ) लकार के उत्तम पुरुष एकवचन 
मे -मि प्रत्यय का सर्वेकष प्रयोग मिलता है, ईरानी में केवल प्राचीन फारसी 
में, सो भी जहॉ-तहाँ ही ( स० भरामि, अव० बरा, प्रा० फारसी बरामिय ) | 

इरानी | 

हिन्द-ईरानी की उप-शाखा इरानी में काफ़ी प्राचीन साहित्य रहा होगा । 
परन्तु दुर्भाग्य है कि इन के ग्रंथ दो बार जला डाले गए, एक वार सिकंदर 
द्वारा ३२३ ई० पू० में ओर दूसरी बार अरब विजेताओं द्वारा ६५१ ई० में । 
प्राचीन चीजों में जो बचे हैं वे हैं पारसियों के धर्मग्रंथ स्वरूप अ्रवेस्ता और 
हख्मानी वादशाहों के छठी सदी ३० पू७ के शिलालेख । इन्ही में प्रसिद्ध 
शाहशाह दारा के, वहिस्तून पहाड़ी की चट्टानों पर खुदाए हुए,, संसार-प्रसिद्ध 
प्राचीन फारसी के लेख हैं। इरानी की ठों उपशाखाए प्राचीन काल से ही 
मिलती हैं, (क) परशी ( फारसी ) और (ख) अवेस्ती | पहलीं पब्छिस भाग 
की ओर दूंसरी पूरव की है।' "* ' . 

। , फारसी--इंसम -हख्मानी वांदेशाहो के लेख मिलते हैं। ये कीलाक्षरो मे 
खुदे हुए हैं। इसी भाषा का कई सदी बाद वाला रूप पहलवों है ।' इसमे 
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अवेस्ता की टीका है । इसकी एक शैली में सामी शब्दों का आधिक्य है जिसे 
हुज्वारेश कहते हैं, दूसरी में सामी शब्दों का नितात अभाव है जिसे पाजन्द 
या पार्सी कहते हैं। आधुनिक फारसी का साहित्य ई० ६ वीं सदी से मिलता 
है| आकृति में यह बहुत अयोगात्मक हो गई है ओर सीधी सादी है, सीखने 
में सरल, सुनने में मधुर । भारतवर्ष में अद्धरेजी आधिपत्य के पूर्व कई सदियों 
तक यह राजभाषा रही | इसी कारण इसके बहुतेरे शब्द भारतीय भापाओ 
में, विशेष कर सिन्धी, लहँदी, प्रजाबी और उदू शैली में घुस आए. हैं। 
फ्ारसी में स्वयं अरबी भाषा के एक तिहाई के क्रीब शब्द हैं, ओर बहुतेरे 
फ्रेंच के भी । 
अवेस्ती--पारसी धर्म की मूल पुस्तक का नाम अवेस्ता है। इसकी भाषा 
को अवेस्ती कहते हैं | इस पुस्तक की टीका जेंन्द (पहलवी) मे है, इसलिए 
भाषा को कभी-कभी जेन्द ओर मूल पुस्तक को जेन्दावेस्ता कहते हैं, अवेस्ता 
में अधिकाश में वैदिक सहिताओं की तरह सूक्त हैं| इसमे भी भाषा ओर भाव 
की नजर से कई श्रेणियाँ हो सकती हैं, प्रचीन-तम अश गाथाएँ हैं जिनका 
काल ई० पू० ७वी सदी तक जाता है | पर अवेस्ता के कुछ अर्वाचीन अंश 
ईसवी सन्‌ के बाद की दो एक सदियों के भी मालूम पड़ते हैँ | पारसी धर्म 
के प्रचारक जरथुश्त्र थे ओर देवता अरह्डर मजदा । भाषा की दृष्टि से अवेस्ता 


प्राचीन फारसी से मिलती-जुलती है, पर बोली का भेद काफी है | प्राचीन 
ईरानी की यही सामग्री है, अवेस्ता ओर प्राचीन फारसी के लेख । 

मध्यकालीन ईरानी की कुछ महत्त्वपूर्ण “ पुस्तक कोई चालीस साल पूर्व 
मध्य-एशिया (तुर्किस्तान) मे प्रात्त हुई थीं। इनमें से दो तीन ईसाई धर्म की हैं, 
शेष बोद्ध धर्म की | प्रायः ये सब ८्वीं सदी की हैं, केवल एक ईसवी सन्‌ के 
प्रारभ के आस-पास की है। जिस भाषा में ये हैं उत्को पश्चिमोत्तर प्रदेश की 
ईरानी मान सकते हैं। भाष्रा का नाम सोरदी है, यह एक समय मचूरिया तक 
फैली हुई थी । 

आधुनिक ईरानी से फारसी के अलावा, पश्तो, बलोची और पामीरी 
विशेष उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त कुर्दी आदि ओर वोलियाँ भी हैं | 
पश्तो अफगानिस्तान की और भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश की भाषा है । कुल 
बोलने वाले काई ५० लाख होगे, जिसमे सोलह-सत्रह लाख भारतीय भाग मे 
हैं| इसमे फारसी के अनुकरण पर लिखा हुआ १६वीं सदी के इवर का 
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साहित्य है । ग्रामगीत प्रसिद्ध हैं | बलोची बलोचिस्तान ओर सिन्ध के पश्चिमी 
हिस्से की भाषा है | इसमें कोई विशेष साहित्य नहीं | पामीरी की तराई मे 
ओर हिन्दूकुश पर्वत पर सर्वत्र अधिकाश में ईरानी बोलियाँ पाई जाती हैं। 
इस बोली-समूह को पामीरी करते हैं । गठन में ये कैस्पियन सागर के आस- 
पास बोली जाने वाली ईरानी बोलियों से मिलती हूँ। इनके पड़ोस में भारतीय 
ञआ्ाय॑ बोलियों के बोलने वाले पूरद ओर दक्खिन की ओर हैं । 


द्दी 


हिन्दू ईरानी शाखा की एक उप-शाखा ददों भाषाएँ हैं। इनका क्षेत्र 
पामीर ओर पश्चिमोत्तर पजाब के बीच मे पड़ता है | इधर पिछले तीस-चालीस 
साल में इन भाषाओं को ध्यानपूर्वक देखा गया है | गठन में ये ईरानी ओर 
भारतीय आय के बीच की हैं, ईरानी की अपेक्षा भारतीय के अधिक निकट । 
अनुमान है कि हिन्द-श्रानी शाखा की जब प्रशाखाएँ होने लगीं तब, सब से 
पहले इन दद भाषाओं के मूल भाषा-भापी अलग होकर पूरब की ओर फेले | 
वाद को जब भारतीय आय्यभाषा के मूल भापी इधर बढ़े तब दर्दी उत्तर की 
ओर सीमित रह गये | अपने पुराण ग्रथों में दरद ( दराद ) जाति का उल्लेख 
मिलता है | इन्हीं को पिशाच संज्ञा भी दी गई है। भारतीय वेयाकरण 
हनकी भाषा को स्वदेशी समझते आए हैं। पैशाची प्रकृति का विवरण प्राकृत 
व्याकरणों में बरावर मिलता है ओर इसका साहित्य मी भारतीय वाडमय में 
सदा समाविष्ट होता रहा है। है 


दर्दी भाषाओं के कई समूह हैं, खोबार, काफिरी और दर्दी विशिष्ट | 
समस्त दर्दी भाषाओं के बोलने वालों की संख्या १५ लाख है | खोवार समूह 
की प्रमुख बोली चित्राली है। दर्दी विशिष्ट समूह की कश्मीरी ओर शीना 
उल्लेखनीय हैं| कश्मीर प्रदेश संस्कृत साहित्य का केन्द्र रहा है| कश्मीरी में 
साहित्य-निर्माण १४वीं सदी से आरंभ होता है। लाल देह ( लल्ला ) की 
कविताएँ प्रसिद्ध हैं | तब से बरावर साहित्य बनता आया है | ढदीं की अन्य 
किसी भाषा में कोई साहित्य नही | 


दर्दी भाषाओं के अध्ययन से पता चलता है कि व्याकरण के प्राचीन 
लक्षण इसमे अन्य आधुनिक भारतीय शआर्यभाषाओं की अपेक्षा अधिक 


सुरक्तित हैं। ; 
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भारतीय आय 
हिन्द ईरानी की इस उप-शाखा को विवरण की सुविधा के लिए तीन 
भागों मे बॉटा जाता है, प्राचीन युग, मध्य युग और वर्तमान युग । मोटे तोर 
से प्रथण का समय प्रागैतिहासिक काल से ५०० ई० पू० तक, मध्य युग का 
ई० पू० ५०० से १००० ई० तक और वर्तमान का १००० ६० से इधर का 
मानना ठीक मालूम होता है| इन तीनों का अलग-अलग विवेचन करना 
उचित होगा । 
प्राचीन युग 
तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के अध्ययन से भारतवर्ष मे आयों के आगमन 
का समय, १४०० ई० पू० के आस-पास कृता जाता है । आर्य यहाँ विभिन्न 
टोलियों में आकर बसते गए. और यहाँ के द्रविड़, मुडा आदि मूल निवासियों 
के सघर्ष से भाषा, रहन-सहन आदि में आवश्यक परिवर्तन करते रहे । 
प्राचीन युग की भाषा का सर्वोत्तम उदाहरण ऋग्वेद सहिता में मिलता है। 
आदिम आर्य-भापा से ऋग्वेदीय भापा की तुलना करने से पता चलता है 
कि भारतीय शाखा के खबरों में घोर परिवर्तन हो गया है। तीन मूल खबरों के 
स्थान पर एक होने के कारण हस्व, दीव और मिश्र स्वरों की सख्या बहुत कम 
हो गई है | म न ख्वरो के स्थान पर आ और अ (हवा) के स्थान पर ३ पाया 
0०0०0 


जाता है। लुकार का प्रयोग बहुत सीमित हो गया है| व्यजनों मे कवर्ग की 
एक ही श्रेणी का रह जाना, चवर्ग और टवर्ग का आविर्भाव, तथा श॒, प्‌, ह्‌ 
का आगमन भी महत्त्व का है | 

ऋख्वेदसहिता के सूक्ष्म अध्ययन से मालूम होता है कि उसके सूक्तों में 
जहाँ-तहाँ बोली-पेद है | प्रथम मंडल और दशम मडल के सूक्तों की भाषा 
अपेज्ञाकृत कुछ बाद की है | ब्राह्मण ग्रथों, प्राचोन उपनिषदों और सूत्र ग्रथों 
को भाषा क्रमशः विकसित हुईं जान पड़ती है । पाणिनि के समय तक वैदिक 
वाडमय की भाषा (छुन्दस ) ओर साधारण पढ़े जिखे जन की भाषा (भाषा) 
में काफी अन्तर पड़ गया था | उन्होंने अपने पूर्ववर्ती वेयाकरणों का उल्लेख 
किया है| बुद्ध भगवान्‌ के समय तक उत्तर भारत में उदीच्य, प्राच्य और 
मध्यदेशीय, ये तीन भाग भाषा के विभेदों के कारण हो गए थे । 

प्राचीन युग के अन्तगत वेदिक ओर लोकिक दोनों भाग अाते हैं। 
संस्कृत शब्द से कभी कमी दोनों भागों का ओर कभी केवल लोकिक का 
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बोध कराया जाता है। दोनों में अन्तर की मात्रा अधिक नही है | बोली भेद 
को मिटाने का सब से सफल उद्योग पाणिनि का साबित हुआ इन्होंने 
उदीच्य भाग की भाषा को प्रश्नय दिया | इनके समय में सस्क्ृत शिष्ट समाज 
के परस्पर विचार-विनिमय की भाषा थी। सस्कृत यह काम कई सदी बाद 
तक करती रही। प्राच्य प्रभाव के कारण कुछ सदियों तक संस्क्रत का प्रभाव 
सीमित हो गया परन्तु मोर्य साम्राज्य के छिन्न-मिन्न होने पर सस्कृत भाषा ने 
फिर अपना आपधिपत्वथ जमा लिया | सस्क्षत का प्रथम शिलालेख रुद्रदाम का 
गिरनार वाला है जिसकी तिथि ई० १५० है। अब से बराबर प्राकह्तों के 
प्रश्रय पाने तक संस्कृत हिन्दू राज्यों की राजभाषा रही। प्रायः १२वीं सदी 
तक इसको राज-दर्वारों से विशेष प्रश्रय मिलता रहा । 

संस्कृत का प्रभाव वराबर उत्तरकालीन सध्ययुग की भाषाओं पर पड़ता 
रहा है! क्या ग्राकृतें, क्या आधुनिक भाषाएँ सभी, संस्क्ृतकोप से अनायास 
शब्द लेती आई हैँ | मारत से बाहर, चीन, तिव्बत, हिन्द-चीन, जावा, 
सुमात्रा, वाली, कोरिया ओर जापान तक इसका प्रमाव फैला है । यरोप में 
जो प्रभाव लैटिन का, ओर अफ्रीका तथा एशिया के पच्छिमी भाग मे जो 
प्रभाव अरबी का पड़ा है, वही अथवा उससे भी अधिक सस्क्कतत का एशिया 
के बाकी हिस्से पर बराबर रहा है| भारतीय आर्य इसे देववाणी कहते हैं और 
थ्राज भी यह तीस करोड़ हिन्दुओं की श्रद्धा की चीज है। बोलचाल की भाषा 
न होते हुए भी आज जो श्रेय इसे प्राप्त है, वह संसार की किसी भाषा 
को नहीं । 

साहित्य की रक्षा के लिए प्राचीन युग में जो युक्तियाँ काम में लाई गईं , 
वे सभ्य ससार के इतिहास में अद्वितीय हैं| श्रुति की रक्षा के लिये पदपाठ, 
क्रमपाठ, जठापाठ आदि कृत्रिम उपायों का सहारा लिया गया। मावगरिमा 
की रक्षा सूजशैली से की गई | इन साधनों के द्वारा प्राचीन से प्राचीन भाषा 
की यथातथ सरत्षा हो सकी । 

प्राचीन युग में मी भारतीय आये भाषा बरावर अन्य एतद्ेशीय ओर - 
विदेशी भापाओ्ं से जरूरत के अनुकूल शब्द लेती रही | इस बात की पुष्टि 
संस्कृत, औरीक, लैटिन और अवेस्ती के शब्दकोपो की ठुलना से होती है | 
उणादि-सूत्रो से जिन शब्दों की सिद्धि की गई है उनमे से कुछ अवश्य अस्य 
भाषाओं से लिए हुए हूँ। इस थुग में इस देश में आर्य के अतिरिक्त द्वाविड़ 
मुंडा आदि परिवारों की भाषाएँ जीती जागती, 7+व अवस्था में थीं। उनके 
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शब्दों का आर्य भाषा में आ जाना स्वाभाविक ही था | आय भाषा श्लिष्ट 
योगिक आकृति की थी, उस काल की यहाँ की अन्य भाषाएँ अश्लिष्ट थीं। 
इस बात का भी असर आये भाषाओं पर पड़ा और मध्य युग में हम उत्तरो- 
त्तर श्लिष्ट अवस्था से हटने के प्रमाण पाते हैं | इसी प्रकार उच्चारण में भी 
प्रभाव पड़ने के सबूत मिलते हैं। किसी श्रन्य आये मापा मे मूर्धन्य वर्ण नहीं 
मिलते, पर भारतीय आय में बराबर मिलते हैं और उत्तरोत्तर इनके अनुपात 
की वृद्धि होती जाती है | यह सच है कि ये मूधन्य ध्वनियाँ दन्त्य ध्वनियों से 
ही विकसित हुई हैं पर इस विकास में देश की परिस्थिति ने अवश्य सहायता 
की होगी | 
मध्ययुग 

जो परिवर्तन प्राचीन युग में होने आरंभ हुए. थे वे इस युग से अधिक 
बढ़े | सामान्य तुलना से पता चलता है कि इस युग के प्रारभ में ही द्विवचन 
का और आत्मनेपद का हास हो गया था। विभक्तियों में पष्ठी ओर चत॒र्थी का 
एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग, सज्ञा और सबनाम के परप्रत्यों में परस्पर 
व्यत्यय, सख्यावाची शब्दों में नपुंसक लिंग के रूपो की प्रमुखता और अन्यों 
का उत्तरोत्तर हास, क्रिया के लकारों में लुट (अनद्यतन भविष्य), लड (अन- 
द्यतनभूत), लिए (परोक्षभूत) और लूड ( क्रियातिपत्ति ) के रूपों का प्रायः 
सवाश में अभाव और विधिलिड तथा आशीलिंड्‌ का सर्वथा एकीकरण, 
क्रिया के रूपों में गणविभेद की ओर सश् के रूपों में व्यजनान्त की जटिलता 
की कमी, इत्यादि लक्षुण मध्ययुग के आदिकाल की सामग्री में भी मिलते हैं। 
ऐ, ओ, ऋ्, लु का अमाव और ऐँ ओ (हस्व ) का आविर्भाव, प्रायः 
पश्चिमोत्तर प्रदेश को छोड़कर ष्‌ का नितान्त अभाव ओरे प्राच्य देश म शु, 
पू, सू, के स्थान पर श्‌ तथा अन्यत्र इनकी जगह स्‌, विसर्ग का सर्वत्र 
श्रभाव, संयुक्त व्यजनों का प्राय: बहिष्कार ओर अनेक स्वरों की एकत्र स्थिति, 
ये ध्वनि-संबधी लक्षण भी मिलते हैं | शब्दावली में भी देशी शब्दों की संख्या 
बढ गई है। 

मध्ययुग को तीन कालो में विभाजित किया जाता है, आदि, मध्य ओर 
उत्तर आदिकाल प्रायः ईसवी सन्‌ के प्रारम तक, मध्य ५०० ई० तक और 
उत्तरकाल १००० ३० तक माना जाता है। 

आदिकाल के अन्तगंत पालि ओर अशोकी प्राक्ृत हैं| ऊपर प्राचीन 
युग में ही बोली-मेद के कारण उदीच्य, मध्य-देशीय ओर प्राच्य क्षेत्रों का 
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उल्लेख किया गया है | प्राच्य क्षेत्र में अधिक परिवर्तन होना स्वाभाविक ही 
था | इतिहास से हमें पता चलता है कि बुद्ध भगवान्‌ ने सस्कृतेतर भाषा में 
अपने आरय-धर्म का प्रचार किया। महावीर स्वामों ने भी यही किया था। 
इसका मतलब यह हुआ कि इन महानुभावों के समय में प्राच्य भाग (अर्थात्‌ 
बतंमान अवध ओर बिहार प्रान्त) में सस्कृत को प्रतिष्ठा जनसाधारण में बहुत 
न थी और उनकी बोलचाल की भाषा ससस्‍्क्ृत से काफी भिन्न हो गई थी । 
कोई भी प्रचारक ऐसी ही भाषा को अपनाता है जो जन-साधारण की समझ 
में आती हो पर यह वह अवस्था थी जत्र सरकृत ओर ये विभिन्न बोलियाँ 
परस्पर समझी जा सकती थीं | 


पालि को सिंहलद्वीपी लोग मागधी कहते हैं। पालि के ग्रथों में भाषा 
के लिए.'सागधी शब्द का ही प्रयोग हुआ है ओर पालि का टीका (श्रथंकथा) 
से मिन्न मूलयाठ के अर्थ में | यूरोपीय विद्वानों ने पालि शब्द का व्यवहार 
किया है और यहो श्रेयस्कर है क्याकि सागवों शब्द का प्रयोग सागर्ध प्राकृत 
जिसका उल्लेख आगे किया जायगा उसके लिए सीमित रखना आवश्यक 
है। पालि शब्द का प्रारम में अशोकी प्राकृत के लिए भी प्रयोग किया गया 
था किन्तु अब यह हीनयान बोद्रधर्स के धर्म-ग्रथों की भाषा के लिए ही काम 
में आता है। 


पालि कि प्रान्त की माषा थी, इस प्रश्न ॒पर विद्वानों मे परस्पर बहुत 
वाद-विवाद होता है। रीजडेविड का विचार था कि यह कोसल देश की भाषा 
थी, अ्रन्यों ने इसे मगध देश की ठदराने की कोशिश की। गठन पर विचार 
करते हुए यह किसी पूर्बी प्रान्त की नहीं ठहरती | प्राकृतों के तुलनात्मक 
अध्ययन से यह पच्छिमी प्रदेश (मध्यदेश) की भाषा सिद्ध होती है और ऐसा 
सममा जाता है कि यद्यपि बुद्र भगवान्‌ ने किसी प्राच्य भाषा में उपदेश 
किया होगा तथापि उनके निर्वाण के सो दो सो साल बाद समस्त ग्रन्थों का 
अनुवाद किसी ऐसी मध्यदेशी माषा में हुआ जो संस्कृत के समकक्ष स्टैडड 
हो चुकी थी | गठन मे पालि बुद्धकालीन नहीं ठहरती, काफी अर्वाचीन (ई० 
पू० तीसरी सदी की) जान पड़ती है । जब अशोकी ग्राकृत से उसकी ठुलना 
करते हैँ तब यह बात स्पष्ट हो जाती है। 

पालि में बोद्धधर्म के मूल ग्रथ, टीकाएँ तथा काफ़ी कथा-साहित्य, काव्य, 
कोप, व्याकरण आदि हैं | वतमान-कालीन सिंहल, अह्मदेश, थाईदेश आदि में 
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उसे वही गौरव ग्राप्त है जो भारतवर्ष में सस्कृत को | इस साहित्य में धम्मपद, 
जातक आदि अमूल्य सामग्री भरी पड़ी है। 


"पालि भाषा के सूकछ्म निरीक्षण से पता चलता है कि इसमें जहाँ-तहाँ 
बोली-मेद के उदाहरण हैं। एक ही शब्द के अनेक स्थलों पर अनेक रूप 
मिलते हैं | मूल में एक भाषा है | स_का सवत्र अस्तित्व और श्‌ का अमाव 
तथा र_का अस्तित्व ओर ल_से भेद, आदि लक्षण इस बात को पुष्फल रूप 
से प्रमाणित करते हैं कि यह पच्छिमी मापा है। त्रिपिटक के भी सभी अंश 
एक समय के लिखे नहीं मात्तूम पड़ते | शैली का काफी भेद है । 

पालि ग्रन्थ भारत से सिंहल गए । पौराणिक गाथा के अनुकूल यह 
माना जाता है कि अशोक के पुत्र महेन्द्र इन बौद्ध ग्रन्थ को वहाँ ले गए | बाद 
को भी आदान-प्रदान होता रहा । बुद्धघोष के समय धवीं (६० सदी) में भारत 
में केवल मूलग्रन्थों के ही रह जाने का पता चलता है | वह अ्र्थक्था सिंहल 
से लाए । वततमान युग मे हम भारतीयों को पालि का पुनः ज्ञान यूरोपीय 
विद्वानों की कृपा से मिला है | 

पालि में कुछ लक्षण ऐसे मिलते हैं जिनसे हम यह निश्चयपूर्वक्त कह 
सकते हैँ कि इसका विकास उत्तर-कालीन संस्कृत की अपेक्षा वेढिक संस्कृत 
और तत्कालीन वोलियों से मानना अधिक उचित है | तृतीया बहुबचन मे 
अकारान्त सज्ञाओं का -एमि प्रत्यय और प्रथमा ब० व० में -आत्त के 
विकल्प में आसः धातु (यथा ग्रमू) और धात्वादेश (यथा अच्छ) के प्रयोग 
में भेद का अभाव; अडागम ( हसित्‌ः अहसीत्‌ ) का प्रायः अभाव, आदि 
बातें उदाहरण हैं| सस्क्ृत के इृह के स्थान में पालि इध पाया जाता है जो 
वैदिक-पूर्व भापा का अवशेप समझता जाता है। 


[९५ 


अशोकी प्राकृत--प्रियदर्शी राजा अशोक ने श्रपने शासनकाल के 
विविध सबत्सरों मे स्थान-स्थान पर स्वम्भों, चद्दानो, गुफाओं आदि मे धर्म! 
के प्रचार के लिए बहुतेरे लेख खुदवाए थे | इन लेखो मे अभिषेक से ८ वर्ष 
बाद, ६ वर्ष बाद, १० व बाद, आदि' शब्दों में उन लेखों का समय भी 
दिया हुआ है | भारत में इस प्रकार विवाद-रहित तिथि पड़े हुए न इतने 
पुराने लेख हे न पुस्तक | इसलिए इन लेखों का अद्वितीय महत्व है । प्रायः ये 
सब के सब २६२-२५० ई० पू० के हैं ओर भारत की सभी दिशाओं और 
कोनो में पाए जाते हैं | इनकी माष्रा का समष्टिरूप से नाम अशोकी ग्राकृत 
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है| इन लेखीं के सूद्रम अध्ययन से पता चलता है कि इन में उत्तर-पच्छिमी 
(शाहवाजगढ़ी, मनसेहरा), पच्छिमी (गिरनार), मध्यदेशी, पूर्बी (कालसी 
धोली, जोगढ़) बोलियाँ हैं ओर दक्खिनी भी । अनुमान है कि राजधानी से 
अधमागधी के किसी रूप में लेख सब प्रान्तों मे भेजा जाता था ओर प्रान्त की 
बोली के अनुकूल उसमें परिवर्तन कर लिए जाते थे। राजधानी से जितनी ही 
दूर लेख पाए गए हैं, परिवर्तन की मात्रा उतनी ही अधिक होती गई है। 
मध्यदेशी के कोई लेख नहीं मिलते, इससे अनुमान है कि उस समय मध्य- 
देश में अधमागधी समझी जाती थी | गिरनार के लेख संस्कृत भाषा और 
शोरसेनी प्राकृत के, अन्यों की अपेक्षा, अधिक निकट हैं। 
अशोक के लेखों के अलावा ओर भी लेख प्राकृतों मे लिखे हुए पाए 
गए हैं। प्रायः ये सभी मध्यकाल के गिने जाते हैं, केवल गोरखपुर जिले 
के सोहगोरा के लेख को ग्रो० सुनीतिकुमार चटर्जी अशोक के पूर्व (६० पू० 
चोथी सदी) का मानते हैं | 
मध्ययुग के मध्यकाल के अन्तगत जैन प्राकृतें और महाराष्ट्री आदि 
साहित्यिक प्राकृतें आती हैं | इस काल में प्राचीन युग की भाषा से भेद की 
मात्रा, मध्ययुग के आदि काल से भी अधिक बंढ़ गई है। सथुक्त व्यंजनों में 
केवल (क) अपने अपने अनुनासिक के बाद उस-उस वर्ग का स्पर्श वर्ण, (ख) 
अनुनासिक या ल॒के अनन्तर हऔर (ग) व्यंजन की दीध मात्रा (स्त्‌, प्‌, 
प्यू आदि) बाकी बचे हैं | दो स्‍्वरों के बीच के स्पश का प्रायः लोप 
होना मध्यकाल की विशिश्टता है (काकः > काओ, कति >कह, पूषः > 
पूओ, | प्रो० सुनीतिकुमार चटर्जी का विचार है कि व्यंजन का यह हास 
पहले अ्रधोष से सपोध (क्‌ > य) फिर सधोष से संघर्षी (यू > ग ) और 
तब लोप को अवस्थाओं के द्वारा आया है। इन संधर्षी ध्वनियों को 
व्यक्त करने का व्राह्मी लिपि में कोई साधन नहीं था इसी कारण प्राचीन लेखों 
में इनका व्यक्तीकरण नहीं मिलता | विद्वानों का विचार है कि जैन ग्रन्थों से 
जो लघु प्रवल्तर यक्रार (यू) मिलता है, यह ग्‌, ज्‌, द्‌ की संबर्षी अवस्था 
का ही द्योतक है। विभक्तियों में से चतुर्थी का प्रायः सर्वा श॒ में लोप हो गया 
है, पचमी का अवोग बहुत कम मिलता है | इसी प्रकार क्रिया में भी रूप- 
बाहुलल्‍व कम होता जा रहा है । 
जन ग्राइतो मे प्रमुख आर्प (अधंमागधी) है।इसी में इचेताम्बर 
सम्प्रदाव के अंग (११) ओर उवाग (१२) आदि ४३ आगम ग्न्य मिलतें 
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हैं। जैन मत का प्राहुर्माव उसी प्रदेश (कोसल, वाराणसी, मगंध आदि 
जनपदों) में हुआ जहाँ बौद्ध मत का । कहा जाता है कि इनके धर्मग्रन्थ कई 
सौ वर्ष तक मौखिक रहे | प्रथम बार इनका संकलन चन्द्रगुप्त मौर्य के काल 
(चौथी सदी ई० पू०) में प.टलिपुत्र में हुआ ओर इनका सम्पादन पॉचवीं 
सदी ई० में देवधिगणी ने किया । अन्य ग्रन्थों की निस्वत अंगों की भाषा 
पुरानी है, तब भी ई० पू० चौथी सदी की भाषा किसी में नहीं मिलती | गठन 
में यह अधमागधी (शौरसेनी और मागधी के बीच की) जेंचती है। 
श्वेताम्बर सम्प्रदाय का अन्य (कथा आदि) साहित्य महाराष्ट्री (जैन महा- 
राष्ट्री) में है | दिगम्बर सम्प्रदाय का साहित्य जैन शौरसेनी में है। इन 
दोनों का रूप आर्ष से पुराना नही है। 

ताहित्यिक प्राकृतों के नामों से प्रकट है कि ये विभिन्न प्रान्त की लोकों- 
भाषाएँ थीं जो समय के अनुकूल साहित्यिक पदवी को प्राप्त कर अब तक 
बची रह सकी | इनमें सब से पुरानी सामग्री शौरसेनी में मिलती दे । 

शौस्सेनी--सस्क्ृत के नाटकों मे स्नीजन तथा मध्यम वर्ग के पुरुषों की 
भाषा यही है | इससे जहाँ यह सिद्ध होता है कि नाठक का सर्वप्रथम विकास 
शौरसेनी प्रान्त में हुआ वहाँ साथ ही साथ यह भी मालूम होता है कि अन्य 
प्राकृतों की अपेक्षा शौरसेनी का प्रसार अधिक विस्तृत क्षेत्र में था। अनुमान 
है कि यह संस्कृत की समकन्ष स्टैंडड भाषा थी । इसमें ई० प्रथम सदी के 
लिखे हुए अ्रश्वधोषकृत सारिपुत्तपफरण आदि तीन रूपक पाए गए हैं। इनकी 
भाषा उत्तर-कालीन शौरसेनी से कुछ मिन्न है पर है शौरसेनी ही । शोरसेनी 
का मुख्य लक्षण तवर्ग के विकास में पाया जाता है । दो स्वरों के बीच में, 
स०- तू्‌- -थ्‌ , का शौ० मे -दू-; धू- हो जाता है, ओर दो स्वरों के बीच की 
“दू-, -धू- ध्वनियों में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे, गच्छुति>यच्छदि, 
यथा>जघा, जलदः>जलदो, क्रोधः>कोंधों । 

प्राक्ृतों में शौरसेनी के बाद महाराष्ट्री का नम्बर आता है। यह काव्य 
और विशेषकर गीति-काव्य की भाषा है। जो स्थिति ब्रजभाषा की इधर कई 
सदियों तक रही है, वही महाराष्ट्री की ईंसवी सन्‌ के आरंभ से कई सदियों 
तक रही | सस्कृत के नाथको में पद्म भाग यदि प्राकृत में मिलता है तो 
महाराष्ट्री मे । इसका साहित्य बहुत ऊँचा है | हालकंत गाथाससशती (गाहा- 
सत्तसई) और प्रवरसेन के सेत॒बन्ध (रावशवहो) काव्य के ठकक्‍कर की कोई 
चीज संस्कृत वीड्मय में मीं नहीं मिलती । 

१७ 
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, महाराष्ट्री में दो स्वरों के बीच मे आनेबाले अल्पप्राण स्पशंवर का लोप 
ओर महाप्राण का हू हो जाता था, तबर्ग का भी | ऊपर उद्युत शब्दों के 
महाय० रूप गचछड्ड, जहा, जलओ ओर कोहों है । इस लक्षण के कारण कुछ 
यूगपीय विद्वानों का विचार हुआ था कि यह काव्य की कृत्रिम भाषा रही 
होगी | पर निश्चय ही यह उनका भ्रम था। डा० ज्यूल ब्लाक ने मराठी का 
विकास महाराष्ट्री से होना साबित किया है। कालान्तर मे सभी भारतीय 
आय-भ्राषाओं मे स्वरद्वय के बीचवाले स्पर्श वर्ण गायब हो शणए; हैं| इससे 
इतना ही सिद्ध हो सकता है कि वैयाकरणों ओर नाटकों की शौरसेनी समवतः 
उनकी महाराष्ट्री से, गठन में पुरानी है। डा० मनमोहन घोप का विचार है 
कि महाराष्ट्री शौरसेनी की उत्तरकालीन शाखा है जिसे विद्वान दक्खिन ले गए | 


मागधी -यह मगध जनपद की भाप्रा थी | नाठकों में नीच पात्रों को 
भाषा यही है | सिंहल आदि बौद्ध देशों मे पालि को ही माग्रधी कहते ओर 
जानते हैं | पर इत मागधी प्राकत से उसका कोई भी वास्तविक सम्बन्ध 


नहीं । मागधी के मुख्य लक्षण ३--- 

(१) संस्कृत ऊष्म वर्णों के स्थान पर श्‌ (सप्त>शत्त) । 

(२) र की जगह लू (राजा>लाआ) । 

(३) अन्य प्राकृतों की जू की जगह यू ओर ज्जू की जगह य्यू (यघा, 
याण॒दि, अस्य, मय्य, कय्य) । 

(४) णण की जगह ज्जू (पुज्ज, लज्जो)। 

(४) अ्रकारान्त सज्ञा के प्रथमा एकवचन में -) की जगह्ट- (देवों>देवें) 
आ्रादि हैँ | ये पालि में जहॉ-तहाँ अपवाद-स्वरूप मिलते हैं, लक्षुण-रूप नही | 


मागधी प्राकृत मे साहित्य नहीं मिलता, इसका अस्तित्व व्याकरणों और 
नाटकों में ही है | 


अधघमागधी--इस की स्थिति शोरसेनी ओर मागधी के बीच की मानी गई 
है। यह मुख्य रूप से जैन-आदि धार्मिक साहित्य मे काम में आई है। 
अनुमान है कि बुद्ध भगवान्‌ और महावीर स्वामी के समय मे इसने यथेष्ट 
च्मता प्राप्त कर ली थी | अशोक के लेखों की भी यही मूलभाषा सममी 
जाती है | इसमें मागषी के दो एक लक्षण, अकारान्त सज्ञा के प्र० एक० के 
एकारान्त रूप, जहाँ-तहाँ र॒ के स्थान पर लू आदि मिलते हैं, पर इसमे सू है, 
श॒ नहीं। | 


पर 
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पैशाची--इस प्राकृत में किसी समय अच्छा खासा साहित्य रहा होगा | 
गुणाब्य की बृहत्कथा इसी में थी | यह अमूल्य ग्रन्थ अरब अग्राष्य है | इसके 
सस्क्ृत भाषा में किए हुए दो सक्तषित अनुवादों, बृहत्कथामजरी और कथा- 
सरित्सागर, से ही बृहत्कथा के महत्व की सूचना मिलती है | पैशाची के लक्षण 
प्राकृत व्याकरणों मे पाए जाते हैं| मुख्य यह है कि संस्कृत शब्दों में दो स्व॒रो 
के बीच में आनेवाले सघोष स्पश वर्ण (वर्गों के तीसरे, चौथे) अबोप (पहले, 
दूसरे) हो जाते हैं, जैसे गगनं>गकनं, मेघो >मेखों, गाजा>राचा, वारिदः> 
वारितों आदि । 

इन प्रधान प्राकृतों के अलावा नाटकों में जहॉ-तहाँ अन्य प्राकृतों के कुछ 
अवतरण ओर व्याकरणों में उनके कुछ लक्षण मिलते हैँ। मृच्छुकटिक में 
शाकारी, ढक्‍की ओर अन्यत्र शाबरी ओर चांडाली पाई जाती हैं। आ्राभीरिका 
ओर अवन्ती का भी उल्लेख मिलता है । इनमें से प्रथम दो मागधी के ही 
कोई भेद हैं| शाबरी और चाडाली नामों से जातिविशेष की भाषा का भास 
होता है पर ये भी मागधी की ही विशेष बोलियॉँ थी। इसी तरह आभीरिका 
अहीर जाति की बोली रही होगी | अ्वन्ती उज्जैन की प्राकृत थी । 

मध्ययुग के उत्तरकाल में ध्वनियों और व्याकरण का ओर भी ज्यादा 
विकास पाया जाता है। संयुक्त व्यंजनों के समीकरण के कारण जो व्यजन का 
द्वित्व (दीधघत्व) आदिकाल से प्रारम हुआ था ओर सध्यकाल में चरम सीमा 
को पहुँच चुका था, अरब एकत्व (हस्वत्व) की ओर चलने लगा (प्र, क्त > 
त्त> ते ) और प्रतिकारस्वरूप उससे पूर्व का हस्व स्वर दीघे होने लगा | यह 
प्रवृत्ति आधुनिक थुग में पूर्णरूप से पाई जाती है पर इसका आरम्भ मध्ययुग 
के उत्तकाल से ही हो गया था। प्रत्ययों की प्यू स्य>स्सत की जगह-ह 
(मंतहे। < मंतस्स < मन्त्रस्य, तहि < तस्सि < तस्मिन्‌ ) मिलता है प्रत्ययों 
के-न,-ण्‌ ,म की जगह अनुस्वार भी आ गया (राएँ < राजेण >राज्ञा, पुच्छुउ 
< पच्छामि ) शब्द के अंत का दीघे स्वर हस्व हो गया ( सेवा > सेव, 
मानिनी > माणिणि ) और -ओ, -ए का उ, -€ ( पुत्तो > पृत्तु, घरे > 
घरि )। सज्ञा और क्रिया के रूपों की जदिलता ओर भी कम द्वो गई। प्रथमा 
ओर द्वितीया विभक्तियों के रूपों मे निकटता थ्रा गई ( पुत्तु एक० व०, पृत्त 
बृ० व० ), इसी तरह पष्ठी और सप्तमी के एकवचन में ( प० पुच्तह ए० व० 
पुत्तह ब० ब०, स० पुत्तहिं ) | प्रतिकार रूप परक्षर्गों का प्रयोग जारी हुआ | 
क्रिया में भी प्रायः वर्तमान व्गल (लट), सामान्य भविष्य ( लूट ) आजा 


| 
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( लोट ) के ही रूप पाए. जाते हैं, अन्य सब लकारों के रूप गायत्र हो गए | 
भूतकाल के लिए निष्ठा का आश्रय सवोश में लिया जाने लगा | 
उत्तरकाल की भाषा को सामान्यरूप से अपभ्रेंश नाम दिया गया है | 
कालिदास की विक्रमोवशीय में श्रपश्रंश के कुछ पद्म मिलते हैं | दण्डी (ई० 
७वीं सदी ) के समय से अ्रपश्रंश का काव्य में थोड़ा बहुत प्रयोग होने लगा 
था और यहद्द हिंदी, मराठीं आदि आश्चुनिक भापाओ्रों के प्रयोग के पूर्व तक 
जारी रहा । विद्यापति ठक्कुर ने जहाँ मैथिली में अपने अ्रमरपदों की रचना की 
है, वहाँ साथ ही साथ कीर्तिलता सा सुन्दर ग्रथ अ्पभ्रश (अवह.) में लिखा है। 
प्राकृतसर्वस्व के रचयिता मार्कडेय ने अपभ्रंश का नागर, उपनागर ओर 
ब्राचड में विभाग किया है। नागर गुजरात का, ताचड सिन्ध का और उप« 
नागर इन दोनों के बीच के प्रदेश का समममा जाता है| इतना निश्चय सम्र- 
मना चाहिए कि जिन प्रान्तों में प्राऊृतें बोली जाती थीं उनम॑ ही उत्त रकाल 
में उस-उस प्रान्तों के अपभ्रशों का प्रयोग होने लगा। इन सत्र में शौरसेन 
अपभ्र श का प्रयोग प्रायःसमस्त भागों में साहित्यिक रूप में पाया जाता है। 
इसमें बड़ा अ्रच्छा साहित्य, विशेषकर चरितों ओर कथाश्रों के रूप में है, जो 
धीरे-धीरे प्रकाशित हो रहा हे | 
मध्ययुग के उत्तर-काल तक आते-आते प्राचीन युग की भाषा से यथेष्ट 

भेद पड़ गया था । प्राचीन युग में कुछ परिस्थितियों में दन्त्य व्यजन मूध॑न्य 
होने लगे थे, यह प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती बढ़ती मध्ययुग के उत्तरकाल में चरम 
सीमा को पहुँच गई । प्राचीन में सुर था, इसके स्थान पर बलाघात मध्ययुग 
के आदि काल में ही आ गया था। यह बलाघात प्रायः उपधा के अक्षर पर 
पड़ता था| मध्ययुग में आर्य-भाषाओं ओर बोलियों में परस्पर शब्दों का 
आदान-प्रदान होता रहा | इसका सर्वोत्तम उदाहरण सख्यावाची शब्दों में 
मिलता है | द्वाविड़ आदि अन्य देशी भाषाओं से भी शब्द निःसकोच लिए 
जाते रहे | जहाँ संस्क्त के भंडार से जब ज़रूरत हुईं शब्द ले लिए गए और 
एक ही शब्द के तत्सम, अधंतत्सम और तद्भव रूपों की प्रचुरता हो गई, वहाँ 
संस्कृत नेभी मध्ययुग की भाषाओं से वठ, नापित, पुत्तलिका, भट, भद्दरक, 

छात आदि कुछ शब्द अहरण किए। विदेशी भाषाओं से म आय॑-माषाओं में 

बरावर थोड़े बहुत शब्द आते रहे हैं। और यहाँ की ध्वनियों की चूल बैठ 

जाने पर घुल मिल गए हे | इस ध्वनि-चूल के कारण ही द्वाविड़, मुंडा आदि 

देशी परिवारों से अथवा विदेशी माषाओं से आए: हुए शब्दों को हम वास्तविक 
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आर्य शब्दों से मिन्न नहीं कर पाते | दैमचद्र ने देशी नाममाला में ऐसे शब्दों 
की सूची दी है । व्युत्पत्ति-विज्ञान के तत्त्वों का प्रयोग करके हम इनमें से कुछ 
की आर्य शब्दों से सम्बद्ध कर सके हैं पर बहुतेरे सचमुच आय नहीं है | यदि 
द्वाविड़, मुंडा आदि के प्राचीन कोष होते तो सम्बन्ध खोजने में आसानी 
रहती । उनके अभाव में भी इस दिशा में प्रयत्न जारी है । 


वतमान यग 

भारतीय आय शाखा के बतमान यग का आरंभ प्राय;१००० ई० से 
माना जाता है । इस समय तक प्राचीन युग की श्लिष्ट अवस्था बदलते- 
बदलते शलेष से काफ़ी दूर जा पड़ी थी और यह परिवर्तन बराबर जारी है | 
महत्ता की दृष्टि से आर्य परिवार की भाषाएँ हैं| इनके बोलनेवालों की धख्या 
वतमान भारत में २५३ करोड़ है और इसके बाद आनेवाले द्वाविड़ परिवार 
की-७६ करोड़ है। 

वतमान युग की भाषाओं में ध्वनियाँ प्रायः वही हैं जो मध्ययुग में थीं | 
प्राचीन युग के उधार लिये शब्दों में प्राचीन युग की विशेष घ्वनियाँ ऋ, 
वतंमान काल में लिखी अवश्य जाती हैं, पर इनका उच्चारण शुद्ध नहीं 
होता । ऋ का उच्चारण उत्तर भारत में रि (रिशि ) और दक्खिन मे रू 
(रुशि) होता है, और प्‌ का श्‌ । इसी प्रकार ज्ञ सयुक्ताक्षर का उच्चारण 
प्रदेशभेद से ग्यें ,थें होता है, यद्यपि कुछ सुधारक ज्यं भी बोलते हैं । पूर्वी 
प्रान्तों में बव दोनों ब ओर ज य दोनों ज॑ सुनाई पढ़ते हैं। सस्कृत के 
संयुक्ताक्षर शिष्ट समाज के उच्चारण में ज्यादातर ठीक-ठीक उतर जाते हैं| 
इस युग में भारतीय भाषाओं में अरबी-फारसी से भी शब्द काफी तादाद में 
आरा गए हैं ओर इनमें आई हुई विदेशी ध्वनियों (क्र, ख्न, ग़, ज, थू, द, 
फ़ ) के स्थान पर, प्रायः सब प्रदेशों में देशी ध्वनियों को लाकर उच्चारण 
किया जाता है, केवल पश्चिमोत्तर प्रदेश, सिन्ध, पजाब ओर सयुक्त प्रान्त के 
पच्छिमी भाग में इन ध्वनियों को ठीक-ठीक बोलने की कोशिश शिष्ट समाज 
द्वारा की जाती है। पर देश में राष्ट्रीय भावना की उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ यह 
प्रवृत्ति निबल पड़ती जा रही है। 

मध्ययुग तक तीन लिंग थे पर वतंमान में नपुंसक का ग्रायः हास हो 
गया है, केवल गुजराती, मराठी, सिंहली तथा पश्चिमोत्तर हिमालय की 
भदरवाही ओर खाशी आदि कुछ बोलियों में उसकी थोड़ी बहुत निशानी 
बाकी है । लिंग के हास का कारण शायद इस देश की पूर्ंबर्ता भाषाओं 
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का प्रभाव है | तिब्बत ब्रह्म समूह की भापाओरं में व्याकरणात्मक लिंग का 
अभाव ही शायद इस बात का कारण है कि बगाली, असामी, और उड़िया 
से लिंग-भेद ग़ायब हो गया ओर नैपाली और बिहारी मे थोड़ा-सा ही रह गया 
है | प्रशिवाचक और अप्राणिवाचक का नया भेद जिसका अस्तित्व हिंदी, 
मराठी, गुजराती आदि में प्राशिवाचक कर्म के बाद परसर्ण लगाने से और 
अप्राशिवाचक कर्म के वाद न लगाने से सिद्ध होता है, वह भी मुंडा और 
द्राविड़ भाषाओं के प्रभाव का फल जान पढ़ता है। 


प्राचीनयुग में संज्ञा की आठ विभक्तियाँ थीं। मध्ययुग में इनमें बराबर 
कर्मी होती गई | वतमानयुग में केवल दो ही रह गई, एक विकारी और दूसरी 
अविकारी | सबनाम में अवश्य ( मुझ, तुझे, उत्त, किस ) कुछ रूपों मे एक 
ओर विभक्ति बच रही है | साथ हा साथ परसर्गों का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ता 
गया है और सवनाम के ( मोर<मो-+केर; मेरा, तेरा, हमारा, तुम्हारा ) 
कुछ रूगें में वह सवंनाम के रूप के साथ जा मिला है । जहाँ प्राचीनयुग में 
किसी संज्ञा के १७ रूप थे, वहाँ वतमान में तीन ही बचे हैं । 


क्रिया में कमंवाच्य के अलग रूप बिल्कुल गायब हो गए | जा सहायक 
क्रिया से उसका काम चला लिया गया | क्रिया के श्रर्थों की बारीकी अब 
सयुक्त कियाश्रों द्वारा व्यक्त की जाती है। प्राचीनथुग की लकारों का प्रयोग 
उत्तरोत्तर घटता रहा | फलस्वरूप पुराने वतमान के रूप आजकल आशज्ञार्थ 
काम में लाए जाते हैं ओर वर्तमान का बोध शत प्रत्यय वाले रूपों के साथ 
“ोना! सहायक क्रिया के रूपों को जोड़कर होता है | भूतकाल का बोध सवाश 
में निष्ठा के रूपों से और मविष्य का प्रायः कृत्य के रूपों से होता है। पुरुष- 
भेद भी प्रायः मिट सा रहा है (करेया, करेंगे, था, थी, थे, थी) । जान बीम्ज़ 
ने प्राचीनयुग की धातु क्रिया-रूपों की संख्या ५४० बताई है। और अवधी 
की एक बोली (लखीमपुरी) मे किसी भी धातु के रूप अब केवल तीस-पैंतीस 
से अधिक नहीं हैं । 

इस प्रकार प्राचीनयुग की रूप-भेद की जग्लिता बहुत कुछ समाप्त हो 
गई ओर हिन्दी आदि आधुनिक आय भाषाएँ उसी प्रकार श्लिष्ट अवस्था 
से अयोगावस्था की ओर बढ आई हैं, जिस प्रकार यूरोप में इनकी समकालीन 
अंगरेजी, जर्मन, फ्रेच आदि | भारतीय आयभाषाओं में परस्पर भेद की 
मात्रा भो प्राय: उतनी ही है जितनी यूरोपीय भाषाशं में परस्पर | भारत में 
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भेद ओर अलगाव मुख्य रूप से लिपि-मेद के कारण दिखाई पड़ता है, यूरोप 
में सोभाग्य से लिपि प्रायः एक है | 

भारतीय आर्यशाखा के अन्तगत नीचे लिखी भाषाएँ हैं। कोष्ठक में 
बोलनेवालों की सख्या ( १६३१ की जनगणना की रिपोट के अनुसार ) दी 
गई है-- 
' लहेँदी (८६ लाख), सिन्धी ( ४० ला० ), मराठी (२ क० ६ ला० ), 
उडिया (१ क० १२ ला०), बिहारी (२ क० ७६ ला०), बंगाली (५ क० ३५ 
ला० ), असामी ( २० ला० ), हिन्दी ( ७ क० ८४ ला० ), राजस्थानी (१ 
क० ३६ ला०), गुजराती ( १ क० ६ लाख), पंजाबी ( १ क० ३२६ ला० ), 
भीली ( २२ ला० ), पहाडी ( र८ ला० ), हबूडी ( जिप्सी ), सिंहली | कुछ 
सामान्य लक्षणों के कारण भाषाविज्ञानी इनको समुदायों में बॉटते हैं। लहँदी 
पिन्‍्धी का पश्चिमोत्तर समुदाय, मराठी का दक्खिनी, उड़िया बिहारी, बगाली, 
असामी का पूर्बी, पश्चिमी हिन्दी, राजस्थानी, ग्रुजराती, पजाबी, भीली का 
पच्छिमीं और पहाड़ी का अलग समुदाय बनता है। पूर्बी हिन्दी की 
स्थिति भाषा की गठन के हिसाब से पच्छिमी ओर पूर्बी समुदाय के बीच में 
पड़ती है | हबूड़ी ओर सिंहली इस देश के बाहर गई हुई भारतीय आये 
भाषाएँ हैं । 
. लहँदी--पंजाब के पच्छिमी हिस्से की तथा पश्चिमोत्तर प्रदेश के पूर्बी 

भाग की भाषा है | पच्छिस की ओर बोली जाने वाली पश्तों से भेद करने के 

लिए. इसको कभी-कभी हिन्दकी भी कहते हैँ | यह केवल बोलचाल की भाषा 
है। कुछ भी उल्लेखनीय साहित्य नही है। 

सिन्धी -सिन्ध प्रान्त की भाषा है | साहित्य अभी तक नाममात्र का है, 
उल्लेखनीय अन्थ केवल 'शाहजो रिसालो? है ब्राचड अ्रपश्रश का एक लक्षण 
आदिम त्‌ दू का ट_ ड़ हो जाना सिन्धी मे मिलता है ( हि तात्रा सि० 
टायर, हि० देना सि० डिअरु) । सिन्‍धी लिपि अरबी का एक सशोधित रूप 
है। शब्दावली में विदेशी शब्दों की मात्रा अधिक है। 

मराठी--महाराष्ट्र प्रात की भापा है। अ्रच्छा-खासा साहित्य हैं जिसमे 
उत्तर भारत की तरह सत साहित्य का अच्छा स्थान है। नामदेव ओर 
शानेश्वर की कृतियाँ उल्लेखनीय हैं। अन्य आयमापाशो की अपेक्षा इसमे 
टवरग ध्वनियाँ अधिक हैं | च के अलावा व व्वनि भी है जिसका उच्चारण 
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त्स होता है, इसी तरह ज के अलावा ज्॑। यह ज़ विदेशी ज़ से उच्चारण में 
भिन्न है । ह 
पूबीं समुदाय की भाषाओं में कुछ सामान्य लक्षण हैं--भूतकाल की 
क्रिया में -ल, भविष्य में -ब और लिंग का प्रायः अमाव । अ का उचारण 
हिन्दी के पूरब से ही गोल होता-होता बंगाली में जाकर ओ हो गया है । 
उड़िया--उड़ीसा प्रात की भाषा है। इसका एक शिलालेख १२६६ ई० 
का मिला है | साहित्य कोई चार सौ साल पुराना है। 
बिहारी--तीन ( मैथिली, मगही, भोजपुरी ) बोलियों का समूह है । ये 
बिहार प्रात में बोली जाती हैं ओर भोजपुरी संयुक्तप्रांत की गोरखपुर और 
बनारस कमिश्नरी में भी | मैथिली में अच्छा खासा साहित्य है ओर प्राचीन 
साहित्य की दृष्टि से इसका महत्व किसी भी अन्य आधुनिक भाषा से कम 
नहीं | विद्यापति की कृतियाँ उल्लेखनीय हैं । 
असामी--असाम प्रांत की भाषा है, इसका भी साहित्य पुराना है, कोई 
६०० वर्ष तक का | शंकरदेव का नाम उल्लेखनीय है | इस असाम प्रात को 
स्वतंत्र सत्ता मिल गई है इसलिये असामी का उद्धार हो रहा है| अभी तक 
वह बंगाली के बोर से दबी थी । 
बंगाली--बंगाल प्रान्त की भाषा है। साहित्यिक भाषा को साधुमाषा 
कहते हैं। इसमें संस्क्षत के शब्दों की प्रचुरता है । पर उच्चारण अपना निजी 
है | इस कारण लिखित शब्द और बोले हुए शब्द में बहुत श्रन्तर पड़ गया 
है ( जैसे लक्ष्मी--लोक्खीं ) | साहित्य की दृष्टि से बंगाली समस्त आधुनिक 
भाषाओं में सर्वोन्नत है। पुराने साहित्य में चंडीदास और वतमान में रवीन्द्र- 
नाथ ठक्‍्कुर उल्लेखनीय हैं। 
हिन्दी--भाषाविज्ञानी इस शब्द को एक अर्थ में इस्तेमाल करते हैं, 
साहित्यिक दूसरे में । यह बिहार, संयुक्त ग्रान्त, हिन्दी मध्यप्रान्त, मध्य भारत 
हिमालय के पहाडी प्रान्त तथा पंजाब की साहित्यिक भाषा है और इस प्रकार 
१५ करोड़ जनता की उच्च भावनाओ्रों के व्यक्तीकरण का साधन है| गठन 
की दृष्टि से इसकी दो उपशाखाएं हैं, पबच्छिमी और पूर्बी। पच्छिमी के 
अन्तर्गत बॉगड़, , हिन्दुस्तानी, बुंदेली और ब्रज ये चार बोलियाँ हैं, और 
पूर्वी के अन्तगंत दो, अवधी और छत्तीसगढी | ब्रज और अवधी में उच्चकोि 
का पुराना साहित्य है | ब्रज मे सूरदास और अवधी में तुलसीदास अमर हैं । 
कवीर अद्वितीय हैं [,हिन्दुस्तानी के दो साहित्यिक रूप हैं, हिन्दी (खड़ी बोली) 
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श्रौर उदूँ | उदूं की लिपि अरबी का एक संशोधित रूप है, हिन्दी की देव- 
नागरी जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से स्पष्ट है |उ्ूं में अरबी, फारसी 
आदि (एशियाई) विदेशी शब्दों की प्रचुरता है, हिन्दी म देशी शब्दों की | 
उदूं संस्कृत के तत्सम शब्दों का बहिष्कार किए हुए. है, हिन्दी उनको हृदय 
से लगाए हुए. है | उ्द का छुन्द और साहित्यिक भावना बिदेशी हैं, फारसी 
की जूठन, पर हिन्दी की स््रदेशी । 

राजस्थानी-- इस में कई बोलियाँ है जिनमे मारवाड़ी और मेवाड़ी प्रमुख 
हैं। ये राजपूताना ओर मध्य भारत में बोली जाती हैं | चारण साहित्य श्रच्छा 
है। इन बोलियों में ण॒ ल् ध्वनियां का विशेष स्थान है, और दो स्वरों के बीच 
कील का उच्चारण छ होता है। इसी तरह मराठी ओर गुजराती में भी छ है । 

ग्रुजराती--गुजरात, काठियावाड़ तथा कच्छु की भाषा है। गठन में 
राजस्थानी और पच्छिमी हिन्दी से बहुत मिलती है, मराठी से कम | हिन्दी के 
ऐ आो की जगह यहाँ ए ओ मिलते हैं जो हिन्दी के ए ओ से जरा अधिक 
विवृत हैं| गुजराती का विकास नागर अपभश्रंश से स्पष्ट है। साहित्य श्रच्छा 
खासा है। पुराने साहित्य के ग्रंथकारों मे नरसिह मेहता उल्लेखनीय हैं | 

पंजाबी--पंजाब प्रान्त की भाषा है। साहित्य पुराना नहीं है, पर अब 
पजाबीपन की भावना से उन्नति करने लगा है । लिपि गुरुमुखी है । 

भीली--इसकी बोलियाँ राजपूताना, मध्य भारत, खानदेश आदि में 
रनेवाली कुछ जंगली जातियों की हैं। इनमें कोई साहित्य नहीं | 

पहाड़ी-- हिमालय के निचले भाग भें बोली जाती है। इसम तीन बोली- 
समूह अन्तगंत हैं, मध्य ( ७ हजार ), पूर्वी (४ ला० १३ ह० ), पच्छिमी 
( २३ ला० २६ ह० ) | पच्छिसी बोलियाँ पच्छिम में शिमला पहाड़ी तक 
बोली जाती हैं। मध्य में गढ़वाली और कुमाउनी है | कुमाउनी में थोड़ा-सा 
साहित्य है | पूर्वी बोली नेपाली है| इसे खशकुरा या गोर्खाली मी कहते हैं | 
इसमें इधर सो साल में कुछ साहित्य हो गया है। नैपाल की यही राजभाषा 
भी है| - लक 5 का 

हबूड़ी--भारत से कुछ जातियाँ ईसवी सन्‌ के सौ-दो-सों बरस पहले था 
बाद को यहाँ से पच्छिम की ओर चल पड़ीं। ये लोग ईरान, आर्मीनिया, 
सीरिया, ग्रोस आदि सभी यूरोपीय देशों मे पच्छिम में वेज तक पाए जाते 
हैं। इनकी भाषा की गठन मारतोय आर्य है, यद्यपि शब्दावली में अन्य 
भशाओं में मे बहुतेरे शब्द ब्रा गए. हैं। सैम्सेन ने वेल्न के इन लोगो की 

श्र 
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बोली का अच्छा अ्रध्ययन किया है। इसमें संस्कृत के सघोष महाग्राण वर्णों' 
की जगह अघोष मिलते हैं (घघध भ की जगह ख थ फ़ ) | जिप्सी लोग 
अपना अस्तित्व अलग ही रख सके हैं। इनका पेशा हाथ देखना और छोटी- 
मोटी चीजें बेचना है । वेल्ज के जिप्सी रोमानी कहलाते हैं | यह शब्द हिन्दी 
के डोम शब्द से सम्बद्ध है | 

सिहली--सिहलद्बीप की, विशेषकर दक्खिनी भाग की भाषा है। यह 
भारत से ईसवी सन्‌ के पूर्व किसी समय, शायद सौ-दो सौ बरस पू्, गई । 
इसमें महाप्राण वर्ण श्रल्पप्राण हो गए, हैं। इसमें श॒ ष स की जगह स है, सो 
भी ह मे विकसित हो रहा है। अनुमान है कि सिंहली किसी पच्छिमी प्रांत(गुज- 
रात काठियावाड़) से सिंहल गई । इसके दो एक लक्षण मराठी से मिलते हैं । 
सिंहली के आदिरूप को एक कहते हैं । तिहलद्बीप से भाषा सालद्वीप भी गई। 


भारत में इस प्रकार कई भाषाएँ बोली जाती हैं | अंतर्प्ान्तीय व्यवहार 
के लिए अभी तक अँगरेजी इस्तेमाल होती रही है। पर स्वतंत्रता प्राप्त करते 
ही भारत श्रव अँगरेजी से ऊब उठा है। प्रातीय भाषाएँ अपने-अपने प्रांत में 
अपना स्वमाव-सिद्ध अधिकार प्राप्त कर रही हैं | उसमें जो देर हो रही है 
वह या तो ग्रान्तों और रियासतों की सीमाओं के भाषाओं की सीधभाओं से 
भिन्न होने के कारण या कुछ नेताओं की अनोचित्य तक पहुँचने वाली 
अन्तराष्ट्रीय भावना के कारण है | पर विश्वास है कि शीघ्र ही लोकमत के 
अनुकूल अंगरेजी का वहिष्कार और मारतीय भाषाओं का सिंहासनारोहण 
हो जायगा । जल्द ही प्रान्तीय भाषाएँ, उच्चतम शिक्षा तक के लिए. माध्यम 
बन जायेंगी | 


अन्तर्प्रान्तीय व्यवहार के लिए, हिन्दी का स्थान निश्चित और सर्वसम्मत 
रहा है | इसके दो साहित्यिक रूप ( हिन्दी और उ्ूँ ) इधर प्रचलित रहे हैं 
पर हिन्दी रूप दिन-दिन आशातीत विस्तार पाता रहा है | तुलनात्मक दृष्टि 
से उदूँ उतनी उन्नति और विस्तार नहीं पा सकी है और उसकी बाजी 
हारती सी दिखाई पड़ती थी । मुद्दी भर राष्ट्रीयावादी मुसलमानों को सन्तोष 
देने के लिए इधर कई साल से महात्मा गास्षी की प्रेरणा से कुछ लोग हिन्दी 
ओर उ्वू के बीच की एक शैली का प्रचार कर रहे हैं | वे इसे हिन्दुस्तानी 
कहते हैँ | पर यह हिन्दुस्तानी भी हिन्दुओं की लेखनी से प्राय: हल्की हिन्दी 
और मुसलमानों के कलम के जोर से हल्की पुल्क्री उद्‌' का ही रूप ले पाई । 
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ने इसकी शैली निखर पाई ओर न इसमें किसी उत्तम ग्रंथ की रचना हो पाई | 
महात्माजी का यह अनुरोध कि प्रत्येक भारतीय देवनागरी और उठ दोनों 
लिपियों को सीखे ओर दोनों का व्यवहार करे, जनता को मान्य न हो सका | 
अब पाकिस्तान-ओऔर हिन्दुस्तान के दो श्रलग अलग स्वतन्त्र राष्ट्रों के 
रूप में इस उपद्वीप के परिणत हो जाने से, भारत की राष्ट्र भाषा की समस्या 
सुलम गई है। भारतीय केन्द्रीप सरकार की राजभाषा हिन्दी ओर राजलिपि 
देवनागरी मानली गई है तथा पाकिस्तान की लिपि फ़ारसी (उदृ )। 


भारत की राष्ट्रभाषा का भविष्य उज्ज्वल है। हमारे राष्ट्र के अधिकार- 
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जायेंगे, यह भाषा भी जायगी, अभी उनके साथ अगरेजी जाती थी । हिन्दी 
का आधुनिक साहित्य भी उच्चकोटि का है, जोअंग श्रपूर्ण हैँ वे शीघ्र ही 
पूर्ण हो जायेंगे और मारत की भारती राष्ट्र के गौरव की वस्तु होगी | 


शुभं भूयात्‌ । 
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२४०--'५८ पर भी एक अच्छी सूची दी हुई है। विशेष विवरण के लिए. 
पाठकों को इन सूचियों को देखकर अपनी जरूरत के लिए पुस्तकें छॉ लेनी 
चाहिए। विषय के सामान्य ज्ञान और भारतीय भाषाओं के जरा विशिष्ट 
परिचय के लिए नीचे लिखी पुम्तकों से काम लिया जा सकता है । 
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री 


.. तृतीय परिशेष 
पारिभाषिक शब्द-सूची 


नीचे सामान्य पारिभाषिक शब्दों की सूची दी गई हैं। कुछ शब्दों के 
अड़रेजी पर्याय भी दे दिये गये हैं जो विषय-बोध के लिए जरूरी समझे गये 
पर ऐसे शब्दों के जो नितान्त स्वदेशी हैं, तथा भाषाओं के नामों के, अँग- 
रेज्ी पर्याय नहीं दिए गये । भाषाओं के नाम भी बहुधा भाषा-परिवार, 
श्रार्य-भाषा-समूह, इन दो के नीचे, और लिपियों के नाम प्रायः लिपि के 
नीचे सिलेंगे। अन्यत्र भी जहाँ कोई विशेष शब्द अ्रकारादि क्रम से अपने 
स्थान पर न दिखाई दे, वहाँ उसे उसके सामान्य शब्द के अन्तर्गत खोजना 
चाहिये जैसे स्पर्श व्यंजन, व्यजन के नीचे, लोक-भाषा, भाषा के नीचे | 


विलेम ग्रैफ की पुस्तक.में पारिभाषिक शब्दें की सूची ओर उनकी 
व्याख्या ब्योरे से दी हुई हे । विशेष ज्ञान के लिए पाठक उसको देखें । 
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उपनागर 

नागर 

ब्राचड 

शौरसेन 
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ऐतिहासिक- [#80077०श॑ ४8. अश्लिष्ट, प्रश्लिष्ट 

व्युत्त्ति ७एा००४ए श्लेष 5५॥0698, +75६ 5६82० ०0 
-विनान 80०7८6 ० €. ग765ध07 


श्वास ज्ञात06, 976877॥ 
-नालिका एछ. ए90९ 
शत, शानचू 768९7(६ ?४४०॥6 नली 09०९४ 


शः 


शब्द छ0्गत 
-कोष ए०८४०पाशा'ए कर 
-चित्र ज़070-.7८(पा९ संस्कृत ( वेदिक, उदीच्य, प्राच्य, 
"शक्ति ए०ज़कः 0 एछ0परप मध्यदेशीय ) 
(अमिधा, लक्षणा, व्यज्ञना, तात्यय) संहिता 
"समूह 5६0०६ 04 ए0705 संकेत ५7770] 


ग्रथवान्‌ प्रथा :0िं जञ. पं ए. स्वरूप 5०0९ 
अर्थहीन 790687772658, ९7]0(ए ए. चित्र ए7077९-5ए॥7००] 


तत्सम भावात्मक- 7660 278ए9॥70 8ज्70] 
तद्भव संघषित्व 70607 
देशी संश्ा (६८॥आा९वे लगा 
च्वन्यात्मक [॥076006 एछ07 सश्ञा ए0ए॥ 
व्याकरणात्मक हुएशा79200०४ ए०70.. श्रविकारी, विकारी 4॥78८४,००[60८ 
है पूर्ण |! फ्. जीवित, मृत ॥ज्।8, १९४० 
रिक्त थाएए एछ. उच्चजातीय #रांठ॥-0990८ 
शरीरविज्ञान 9#एश० ०९५ नीचजातीय ०४६:९४८55 
शाकारीं (प्राकृत) विवेकी, अविवेकी 78(0॥, 
शाबरी ( प्राकृत ) पबाणायों 
शिक्षा एीणाढा९४(३0९०९॥६॥0॥89) व्यक्तिवाचक,जातिवाचक,माववाचक 
शौरसेनी, जैन- 97096/7. टणाटाट८ ॥ 
श्रुति ४९०१४ 38780 7, 
श्रुति । 206 संज्ञात्मक वाक्य ग्र0प-8९70॥९८ 
य 2 सतम भाषाएँ, 54007 शि8ु09.22१ 
व छा. 8. सत्ता 70भ४097 
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गोण 56८०११४५ 
सुख्य 7राधा्र 
सत्वयनियम 80800 [8फ़5 0 72/प९ 
पन्धि 

प्रभिहार(पौन :पुन्य,भ्शार्थ)॥0७0भंपए 
माजशास्र 5000087ए 

मास ८००ग्रा00000 


(अव्ययीभाव, तत्पुरुष, इन्द्र, बहुब्रीहिं) 


समीकरण 358077]9007 
पुरोगामी 07087०8»४९ 9. 
पश्चगामी 7॥62768०ए८ 8. 
सम्प्रदाय 720॥007 
सम्बन्ध ए७४009 
-तत््व 770"9/९776 
समवाय- 7९068527ए- ०076९607 
सम्बन्धित्ववाद (९079 ० एथ480ए09 
सर्वजन भाषा एप्राएश8४ 2780926 
सर्वनाम 97070फ7॥ 
वाच्य समावेशक्र !)एएथआए2८ ?,| 
ब्यतिरिक्त €डणपश्ए6 फरे, "जा ->- 
साहश्य ४0०४०४फ 
अर्थान- ई2436 2. 
सामंजस्य विश्यायर०7५9 
घ्चनि- 50पर6-ग 70079 
स्वर- ए०ज़०-१श77079 
घाम्य शक ४707, ४ 
अक्षर निर्माण-5. 40 8ए896-07- 
गाबत07 
घ्वनि- 8, 90 30070 5 
ह्याकरणात्मकन 8, स 2/श्यायद्वा 


शब्द- 3.07 एछ0745 
शब्दावली-8 .०4 ए०८थ्क पाए 
सिंहली (भाषा) 
घिन्‍्धी (भाषा) 
छुपू ९888-07 40079 
सुबन्त 66९९४॥०ार्बीा ई0णा 
सुमेरी (भाषा) 7: 
सुर 070८7 (2८०८९7१८) 
उच्च आष्ठी) 9. 
नीच [०ए [« 
सम 6ए८ 9. 
स्री प्र्यव ई९एाा6 ४7568 
सर्रीलिंग 5. 8०7०७० 
स्थान 90007 
स्थान-विपयंय ०००॥४८४5 
स्थिति ४६४६९ 
स्पश ९००7६४८ 
-संघर्पी ४7708(९ 
नतंघर्षित्व थडिट्ब्ा0ा 
स्फीट 9]0॥07 
-कत्व 9708/४27058 
सलावी (भाषा) 
स्वर ए०ए०! 
अनुरूपता ए०छ८-277777 
-क्रम 300६ 
-व्यत्यव दा46४९०६ ए90थंप्रठा 
0ाए, 
-सामंजस्थ ए०ए८-म807५ 
नसाम्य ए0एर्थ-शंग्राविाए 
यन्त्र, -यन्त्रपिणटक 20005, 
[दाज्प्रद 
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-समुदाय५०एछ९-270००० 

अ्म्र 7070 ४. 

गुर (मारी) ॥७४ए४ ए. 

परच' 020०८ ५. 

मध्य ८शाएत्व ए. 

मूल ९४70॥08|, 87.0९ 

मिश्र (907०7 

शझवनायक 49[78 0. 

उन्नायक 7978 0०. 

लघु (हल्का) ॥8॥0 ए. 

संयुक्त 000[|ए7९६४ ए०छए८५ 

एकमात्रिक॥०४ ९. 

द्विमात्रिक [08 ९. 

त्रिमात्रिक [078०7 ए, 

विवृतत 0060 ए. 

अधंविवृत ॥8[-०90॥ ए 

अधंसंबूत 8[6-0[036 ५, 

संवृत ००४९ ए- 

स्वर ३०८४१६ ( ए्ञ० ) 
उदात्त 087 97६का (80९९०) 
अनुदात्त 0फ़[0ए० (9९०७7) 
स्वरित [९ए८ छ7६०॥ (3००७०७० 

सानुनासिक 7882986 फ. 

उदासीन 7०४ ए.,8४०ए७ 

स्व॒रतन्त्री ह[000४ ०076, ए०९शे ०074 

स्व॒रत्व 50007009 

स्वस्मक्ति 809[0/ए59 (९००७०) 


व्यजनमक्ति ॥970फफऋा3 ( ०0050- 
ग़्राएंशों ) 
स्वराधात 557085 38०९९४7( 


हृ 
इबूड़ी ( जिप्छी ) 
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हाइपर-बोरी ( भाषा ) 
ह्द्वाइट 
-कपफ़डोसी 
हिन्दिको 
ह्न्दी 
हिन्दुस्तानी 
भाषा परिवार 
आर्य ( इंडो-केल्टिक, इंडो-जर्मनिक, 
इंडो-यूरोपियन, जैफाइट, संस्कृतिक ) 
उराल-श्रल्ताई 
तु गूजी; तर्क (तुक-तातारी ) 
त॒र्कों, किरुगिज, नोगाइर, 
याकूत; फ़ीनी-उग्मी--फ़ीनी 
(सुओमी), मगयार (हंगेरी) 
मंगोली. समोयेदी 
काकेशी 
उत्तरी, दक्खिनी ( अ्रवर, 
चेचेन, जार्जी ) 


चीनी 
अनामी, तिव्ब॒ती-ब्रह्मी ( तिव्बती, 
व्रह्मी, लद्दाखी ) थाई 
(आहोम, खाम्ती, शान ), 
स्वयं चीनी ( मन्दारी; कंट्रनी ) 
वाहन 
कांगों, काफिर 9 जुलू $ 
सेसुतो, स्वह्दीली ' 
बुशमैन्‌ 


सामी-हामी 
(क) सामी ( अ्करी, अरबी, 


अरमी, गीज, फीनीशी, यहूदी- 
इब्रानी, सीरी, दृर्व्शी ) 
(ख) हामी ( काप्टी, कुशी-- 
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खमीर, गल्ल, नामा; लीबी-- 


बबर, मिस्ती, सोमाली) 
सुडान 


(ईव, कनूरी दाउसा, नूंबी, प्यूल 
मोम, वाइ, वोलोफ़, सेनेगल ) 


दोग्टाट 
द्राविड़ी 


कन्नड़, कुरुख, कूई (कन्धी), कोटा 
कोडगु, कोलामी, गोंडी, गोड़ा, 


तामिल, ठ॒व्ठ॒ तेलगू, ब्राहुई 
मलयालम, माल्टो 


मलाया-पॉलीने शियाई(अआ स्ट्रोनेशियाई ) 
(क) आस्ट्रेलियाइ (टस्मेनिया) 


(ख) पापुआइ (मफ़ोर) 


(ग) पॉलीनेशियाई (माओरी,टोंगी, 


समोञ्रई, हवाई) 


(घ) मलायाई (कवि, क्रोमो, न्‍्गोको), 
जावी, टगल, दयक, फ़ारमोसी, मल- 


गसी (होवा), सुन्दियन 
(ड) मलेनेशियाई (फीजी) 


मंडा 


खेरवारी (मुंडारी, संधाली),कनावरी, 


कूक, बुरुशस्की, सवर, हो 
मोनख्मेर 

मोन-रूमेर, खासी, नागा 
आये भाषा-समूह 

इयाली 


उम्ब्री, ओस्की, लैटिन 

इटाली 

पुतंगाली 

प्रोवंशल 

फ्रेंच 

रुमानी 

सेफ़ार्डी 

स्पेनी 

केल्टी 

आइरी (गैली) 

ग्रीक ह 

ऐटिक, कोइनी, डोरिक, 

थ्‌ शी, फ्रिजी, मैसेडोनी 

जर्मनी (ट्यूटानी) 

आहइसलैंडी 

इंगलिश (अज्जरेज़ी) 

पिडगिन, बाबू... 

गाथी 

ड्च 

डेनी 

जन 
हाई, लोउ, ड-यूद स्‌ स्पराखेन 

नावेजी 

नासे 

फ्रीज़ी 

स्केडीनेवी 

स्वीडी 

दर्दी 

दर्दी विशिष्ट, कश्मीरी, 
काफ़िरी, खोबारी, 
चित्राली, शीना 
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वाल्टो-सलावी असामी, उड़िया,. दाकरी 
(क) बालटीं गुजराती, पंजाबी, तामिल 
प्रशियाई, पहाड़ी, बंगाली, . ठुढ्ु 
लिथुएनी, लेटी बिहारी, भीली तेलगू 
(ख) स्लावी मराठी, राजस्थानी, -कन्नड़ी 
चेक, पोली, बल्गेरी, लहँदी, सिंहली,. देवनागरी 
रुथेनी (लघु रूसी), सिन्धी, हबूड़ी, हिन्दी -नंदिनागरी, नागरी 
श्वेतरूसी, महारूसी दोसापुरिया 
(रूसी), सर्बोक्रोटो लिपि (लिबि) ४०79८ नस्खी 
हिन्द-इरानो #9/2968( नेपाली 
(क) ईरानी--जेन्द, अरबी बंगला 
परशी, पहलवी, अरमी (अरमइक) ब्राह्मी (बंभी) 
पाजन्द, पार्सी आर्मीनी उत्तरी, दक्खिनी, 
हुज्वारेश उड़िया पश्चिमी, मध्यप्रदेशी 
(ख) मारतीय लदू मलयालम 
(१) प्राचीन युग एतरुस्की महाजनी 
(वैदिक, छन्दस) ओघं॑ मिनोआ 
लोकिक (भाषा) कन्नड़ी मैथिली | 
संस्कृत (उदीच्य कलिंग (यवनाभी (जवणालिय 
आदि) कश्मीरी राजस्थानी 
(२) मध्ययुग , कुग्लि ख्न्नी 
पालि कूफ़ी रोमन 
अशोकी प्राकृत कैथी इंडोरोमन 
प्राकृते खरोष्ठी (खरोट्टी) लैटिन 
अवन्ती, पैशाची,. गुजराती वह्वेढ्धत्त 
अधंमागधी, गुप्त (शारदा 
मागधी, गुरुपुखी सिरिली 
महाराष्ट्री, ग्रन्थ देन 
शोरसेनी गऔीक 
अपभ्र श ग्लैगोलिथी 
(३) वतमान युग चित्रलिपि 


इस पुस्तक पर कुछ सम्मतियाँ 


909 5. (७. ६6२७, (४. 8. ,?॥. 70. (7,09609) 
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१ ) 
डा० आययेन्द्र शर्मा अव्यक्ष सस्क्रत विभाग हँद्राबाद विश्वविद्यालय 
मैं इतना ही कह सकता हैँ कि अवकाश मिलते ही में एक ही योस मे 
कई अध्याय पढ़ गया। इतना तीव्र दचि से मैंन, जेस्ससन की एक पुस्तक 
को छोड़ कर(नाम भूल गया हूँ) भाषाविशान का कोई भी अन्य, हिन्दी, जसन 
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या अंग्रेज़ी में, नही पढ़ा । इस विषय पर हिन्दी में ऐसी रोचक शैली में पुस्तक 
लिखना कितना कठिन है, यह अन्य “भाषाविजानों? से तुलना करने पर 
तत्काल स्पष्ट हो जाता है। फिर यह भी नहीं कि विपय का प्रतिपाठन, 
“बालानां सुखबोधाय” होते हुए भी, सब तरद्द से विद्वत्तापू्ण न हो; अथवा 
यह कि कोई 'भाषाविज्ञानी? ( में तो भाषाविज्ञान का प्रारम्मिक विद्यार्थी हूँ ) 
इसे सुविदित, चिरपरिचित या सुसह्जहीत मात्र कह सके। में विना किसी 
श्रत्युक्ति के कह सकता हैँ कि इस ग्रथ ने न केवल हिन्दी-साहित्व की, 
अपित भाषाविज्ञान के साहित्य की भी अभिवद्धि की है | हिन्दी मे तो एसका 
स्थान निश्चय ही सर्वोच्च है, ओर बहुत काल तक रहेगा | 
(२ ) मिश्रवन्धु 
यह ग्न्थ अच्छे मोटे कागज पर शुद्धता पूवक छापा गया है | इसमे 
विषय वर्णन थोड़े म बहुत आधिक्य से किया गया हैं। पुस्तक बहुत ठोस 
है | हम बहुत ध्यान पूवक साथन्त पढ़नी पड़ी | विपय-सम्त्नन्धी ज्ञान सब 
ओर से एकत्रित किया गया है | लेखक महाशय ने ग्रंथ की सामग्री जुटाने में 
अच्छा परिश्रम किया है | सस्क्ृत ग्रन्थी से इसका निरूपण परम प्राचीमकाल 
में हुवा किन्ठु पीछे से उन्नति रक गई। अब फिर। प्रारम्भ हुई हैं | मुख्यतया 
व्याकरण का विषय हो कर अन्य मासले भी कम नहीं हैं। इधर इस पर 
योरोपीय पंडितों ने भी बहुत उन्नति की है, जिनके विचारों का भी निचोड़ 
ग्रन्थ में आ गया है| उदाहरण विशेपतया हिन्दी के शब्दों के,लाये गये हैं | 
लेखक की महता विषय के खोज में तथा उससे भी अधिक हिन्दी भापा से 
ही समुचित उदाहरण जुटाने मे है। संसार की सभी मुख्य भापाओं का वर्णन 
ग्रन्थ में आ गया है। विश्वविद्यालय मे पाव्य पुस्तक होने से थोड़े मे बहुत 
अधिक सार रहने से छात्रों के लिये कुछ काठिन्य भी उपस्थित हो सकती है। 
कुल मिलाकर ग्रंथ बहुत विद्वत्ता पूर्ण और उपादेय है। इस विपय पर हमारी 
रुचि मुख्यतया न थी | फिर भी पूरा का पूरा ग्रन्थ ऐसा सुन्दर है कि सब 
ध्यान पूषक पढ़ गये | डाक्टर सकसेना को ऐसा उत्कृष्ट अन्थ लिखने पर हम 
बधाई देते है । 
(३ ) श्री गुलाब राय 
मेरी सम्मति तो एक साधारण पाठक की ही हो सकती है। में उसका 
विशेषज्ञ नहीं किन्तु में समझता हूँ कि जहाँ तक विषय के ग्रतिपादन में स्पष्टता 
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का प्रश्न हे वहाँ तक में समझता हूँ विशेषज्ञ की अ्रपेत्षा अनाड़ी पाठक की 
सम्मति का मूल्य अधिक दहै। अकलमद को तो इशारा ही काफी होता है 
उसको अस्पष्ट बात भी आइने की तरह साफ मालूम होती है | आप की 
किताब को मैं समझ सका हूँ और समझने से भी अधिक उसकी शैली के मधुर 
हास्य का आस्वादन कर सका हूँ | हास्य के मधु के साथ कठिन बाते भी आध्य 
बन गई है | जब में समक सका हूँ तो भुके आशा है कि अन्य मन्दबुद्धि 
साधारण योग्यता के लोग उससे लाभ उठा सकेंगे | उसमें सबसे श्रच्छी बात 
यह है कि आपने व्योरे का इतना बाहुलय नहीं दिया है जितना कि अन्य 
वैज्ञानिक पुस्तकों में होता है ओर जिसके कारण साधारण पाठक मूल बात 
को भूल जाता है। भारतवर्ष में लेखन कला की प्राचीनता आदि कुछ नये 
स्तम्म मी हैं जो अन्य पुस्तकों में नहीं हैं। प्राचीन ग्रन्थों का भी आपने 
श्राधार पर्याप्त रूप से लिया दै। में तो इससे भी कुछ अधिक चाहता हूँ। 
पुरतक के लिए बधाई है । 
(४ ) डा० इेश्वर दत्त ( पटना ) 

मैंने ग्रापके 'सामान्य माषा-विज्ञान! के अनेक अशों को ध्यान एवं रुचि 
के साथ पढ़ा है । मेरी सम्मति मेँ आपने सामान्य भापाविज्ञान जैसे व्यापक, 
राहन और शुप्फ विषय को इने-गिने ४८्ठों में क्रमश. जिस पूर्ण, सरल ओर 
रोचक रूप में उपस्थित किया दे बह निःमन्देह आपके भाषा-विज्ञान सम्बंधी 
वर्षों के अव्यवन, मनन और अव्यापन का ही परिणास हैं । 
नोट--विस्तृत समालोचना न्यू इंडियन एटिक्वेरी के भाग | स० ७ 

( अ्रक्तूबर ४३ ) में डा० सिद्धेश्वर वर्मा ने की है। 


लेखक के कतिपय अन्य ग्रन्थ 


कीतिलता--नागरी प्रचारिणी सभा, काशी । 

संस्कृत व्याकरण प्रवशिका--रामनारायणलाल इलाहाबाद | 

इवोल्यूशन आब अवधी ( अ्रंगरेजा) -इंडिंव। प्रेस, इलाहाबाद । 

अथैविशान--पटना युनिवर्सिटी पठना | 

( अन्तिम दो अन्य मन्त्री, हिन्दी परिषद, इलाहाबाद युनिवर्सिट 
इलाहाबाद से भी मिल सकते हैं। ) 


